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प्रहरणंकीश की रवाना, सिलहुबाना लेक्षआ्षाला दफ्ततरवाना 
सस्तरायार फरादाधाना सृगयागार सिकारवाना 





'पयक्आनीका कएलारव सकल्वाएें विजा॥र उंग्वीफका किए ० 77727 


॥# वे बुद्धि-बिलास 

श्रीयृह वजामा, भंडार झाकुनिकाशम कोशाभाना 
बानकोश 

'भंठरा प्रस्तक्षत लब्लेला 

चतुर फीलवाना 

खंदामियो गाययाना 

ज्टट्शला झुतरवाना 


48 809809 हग60 80006, 8 ००्जफ़ॉल॑० ग50 0. फट वद्घाएट8 0. (॥882 
60एवा पारा वाबातक्षा।ल्त जे | लोभ्षाहव्त ॥0ल्‍70४एफ वैफ्योग प8:. पता> 
एा उंड् जताह्ा एक 09 ४८ ज़ाब्एह60 ज्यादा कैिणारवे 00875 प॥।ए४ ए०6॥ 
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ग्रणिया8#00 50पड्ठा। बीटा, पाठ प्र०सलटड बा।060०७0 0५ उंधे डिग्री 6 
लत 0 ब्ठागंगरंडा4(00 इच्यूपा।ठड४ 3 जिद 0फ़ॉशिकापठा एएा गरं४।07 9808 
0 पाती ग 4. 8 ऋढ्य्टावा३ ० ह6 फुलांश ज़ाटइधह० 00778 008 
064४७ एस 00०7872729, 


(५) नृूष.. कीन्‍्हें अ्समेदादि जर्य, 
वहू दान दिये लथि द्विज गुराग्य। 
यह जस फंल्यो चहु दिसि भर्कार. 
सुनि विप्राविक पश्राये भ्रपार ११६४) 


धन धांन्य ठोर दिए भ्रधिक राय। 


#09% ७७७७ ९७७७७ ५४५० ३५७५७ ४५७७ »०७ ०५ ५++$ ७ ॥+०»० ००० ७' 
हे 
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ब॥९8 फुश07700 इपली। & ४४०0९, एश्रत॑शाए& ०00रागाफुण३ए, 88 शड0 ह8॥9 


हक 2 कि रेबकाहं ती वकाईटाी--कदीदत (एपबमार, १०|, 47, ह9. 2, 99, 376-379. 


हैफभाषें५ 8, [7 
। 


इक ॥द़ गीट #ै९, लाए ब्राठए 06 ढस्ट्रणों, 02802५ 5पहुखञांणड़ ६0 06 हुलाए 
(0७ 8० एटल)श' 4700 ॥6 70860. 


बृणाढ़ क0्षातररत इदां. जी छागाणांतर एी0 एलाह व0०७ था 00भरार्एाता जांती (2 
डाजाअशंगए 9 ही ४8ण6७ 08085" टाट,, टाल वीणा प्री लिशा। छद्याप$ जी प्रौटट 
्रषाएए, एथापट्यॉकए पी056 0 पै० 500॥ 0 तद्याद शी तत्ञोलत 0 इलाी€ | 
चाल काशाइफ्धा।' पट 5. इचा वरभीकक 4०6 09 धाट व८४टशापंद्रवांड. 
[0056 ६७ै।०| ७३. 


| 99598, है का 96 शान तक फ़ापाशुक उ वकाही। 80 वी शंटछ (6 
हिट4॥ ता फापाह्ताए वाह क्यवा95 एैँए४टा 00 रिकंकाांब9 99 शा 0फ्ाएंधंणा ए पी 
बिए। पी ॥6ए जलार शाध्यादशा विज्ञीाएड गणा 6 ध्यातर2 500६ ० ज्ाशंणग, 
#लह5 2द्त्ाढ 8000 गफ़्य/श5$ 770म धाट शिक्षिका 00फ्राए॥ भाप ॥ शापि५ 
इधटा ५60 8५ & ४9 ॥लाधावद्क 40 पीट ॥#एणएएा0प5 8४5, 6 कैश्वाथंी85 ॥20 
ज़िब्शाल्व क्‍0 0एशापा रिकरंछए/ 2. 


#7/£/४०|४ 8. 


कोप करि कूरस सवाई जयस्थंघ तृप, 
खकधों जोधपुरवारे ध्रभस्थंध सारू पर। 
फौजन की ग़रद न दीसे मांत संडखहु, 


स्िध् सृक्ति गट्टे को गनत नदी नारे सर ॥ 
9. 3 ].(9-22) 


#09॥99५ जाए), एणंश णी उत्याज़ा ((724-]749 8. 70.), 80 ज्ञाए80०6 
छिशक्षार' ॥ 6 ॥८४४ ]740 0.70 जाई 5एणाश ऐड्ॉदीयं शाही, वाल पाला 7एश 
9| 73४84, 0प्राश्य॑ं 88 ०[्ःएएपाएए णए वैिपायावरता३ 5 >720-70 929 7एशड७४३४४४६४ 
गब्रों शाही) णी उ्बाजपा 00 फृषणा जा शाएं 0 ॥8 ठरड्राहु70,.. उश शाड़ी वोशणात्त 
बात हैजा89 शाह जाति ॥ क्रिप्टट करा भाएं प्रॉताबालर #090289५ सक्नत ६0 
ध्परापषातछा, 


हैएिठप्रश्ञो। 70. एण्ड शांपराए धा6 ज़्बांट णी ०एा लत, व छण०ाांत 80 9८ 
णणाष्टागंफ जा 0 छॉ80०8 ॥ 8 ॥06 शंजंत 3000प्रा। ए धांड 08८ एट 7९४/0400वप 
ढाल 9888व . 57 6 ग्राण्तिवन्ञांणा बर्शीविोर विएत 8 ग्राशाप्इटांता ०, 4287 
एष्इथध'रथ्च गा थार शिक्वधबविला। टऐंशा।ओं रिव्ट्श्याला वरडशप्राट,. वीतंड छंद लए 
भाजहा' खफ्रत्रीड्ालठ जार एणा8 (0० ॥8, 


॥8 ]) चुद्धि विलास 


पक एछणप्ंजा पौध तढ्डेंड रफि जंड शाही गद्वा: बडमंताह उठते।एप, ॥8 
गोशशुए फु्चा रण बा क्षागाब्पप्राट 058 इज, पतह फिश 909 छठाण5 छा ४ 
कुएं! 6 0860 ९.$. 7726 (6.0. 4669), छार्त 6 तार ॥ पृष॑१४४७ा एधावारल्त 
ग़दंधाड़ तैंद6 ॥7॥0 6. प्रशा।& णी 6 &ए86,.. प्रा, 86 8&ठ9 भात ॥॥5 ॥006 ए 
जांरीधाए एप 70 ए086 ६0 6 ६एलशक, 6 भरी06 0 ॥88 फैलथा ।0का0तै70०0 छशं०७, 
बाएं 7एंक्‍6काशों 6 फ़कशा। 48097.ञाएणा 78 0908 शसंक्कश्रश्॑ल तिक्षा जीडा 0॥88 
बावे 0७४8 74४8 ट्ॉए्टा 0 दा विंडंणप९8. 


/0०0०0०0॥॥8 690 ॥7% ॥9005टफ% 6 €शशकं 4000 एछ|३०८ 9 ५, 5. 797 
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णीट [ल्एंटड,. वीकष९ 5 डॉ50 & ग्राह्मांणा जी 6 फश्ाएलएशश5$ 00. ॥6 
ग्रफ्पालाएबों डधाहवा ड>ल्या॥त ऐ्शा) जात गै्वे [णं760 9800॥ 69897 शाई्या ब0 
रंगे जाशी,. #ैजि4ए करा ए70प्ष्ट) फ्री] 8९ 0 परंडं 8 96९ ॥30 फा्लिल्त (0 
ध्प्रावल्ातरः प्रधपाबाटलेए शी ही6 7250 वा 6 +२६४४075 कि। ॥809 कष्ताप्रा860. 
पृपह साफ्रआणः ॥80 (8श] 6 ४06 6 38फ्पा 


॥ थी रामजी 


संबत १७९७ का भीती सावर बदी ८५ नो श्री साहराजा सवाइ जंसघजी जोधपुर 
बुपर। चढ़ा राजा शर्मंसंघई री हुकन पातसाह सहसुदसाह का थे चढा सो रोज पदरा में 
१५ जोधपुर जाह लागा प्रफ सड़ावर की डेरा जाइ कोया सुकाम १. ........ अभेसजी।+ 
स्थो रा! करवा सारी जमीत सेती राषड़ी करब। ने भ्रसवार फोज चड़ गया तब त बीसटालो 
हुथो सो इ मात ठाहूरी । 


शाज जमीतो** खरण वुस्य+- 


पातसाहजी का ब्रवतसंध भाई ने भर्मंसंघ कनो सेरतों दोहनु 
शोेकड़ी हाथी गाव 
३०००० ) है. १४०० 
जोहार का की माहुराज लीया 
२५०००) रोकतो: धर मारोंठ 
पंऊपर ३ 
4पर्नर्यापहु । 
कउ््रह । 
[पप्रभयसिहजो । 
पद । 
#+जपीयत । 


-+बर्ग रह ! 


#फ/०्काव)५ 8, [ 9 
कीसोरसंच जाइ ने आालोर को अड्गरू दीसु २३००००००) शै 


भश्दो इनसो 
हु ०9 ह। रे 
ग्र० झजमभेर का प्रषमा 
१० 


है मात ठहराह तदी कूच कोयो । 


राष्टी कोइ हुई नहीं मो» भावता सुदी १ झुधवार उलटा भाया जति ऐतो लारछी' 
इबसवार ४६०००००७० 


इुपनगर को राजा सुरजमल जाद राजा बधतसंध दागोर क० 
झंसवारः पाला इसवार पाला प्रप्तवार, पाणा 
२००० १००० ६००० छ००० ४००० 8३००७ 
सोसघ राठोड़३ उम्रेद्संघ साहपुरा बालो 
झंसवार वाला झसवार पाला 
१००० १००० हि9०० ३००० 
ग्रसतवार पाला 
४००००० ४२३०००००० 
क्रोली को गोपालसंध राजा बोकानेर को राजा जोरायरसंघ 
ध्रसवार पाला झसवार प्राल 
१००० प््०० 2७००० २००० 
२००० »००० ०००५ %« 7? 

सादो सेलाबत भोराह का 
प्रसवार पाला भसवयवार पाल 
३००० १७००० १००० १००० 
शाणाजी की जमीन - घर माहराजा भ्री सावाइजी रू जमत 
झसबार पाला सवार पाल 
३६००० ३००० २००० २४००७ 
हाथी: उठ जुजालक' बाशा का बुटो। 
१ै०० १००० ४०० 

शिवसिह । 


3बेदल 280 पाल । 
*बीकातैर में कट को जाजलिया कहते है, विशेषतः बहु ऊंट जिसमें जहुरबे (मोटी ताल की 
प्रन्दूक्ें लगी होती हैं ) यह बख्ूकें फौज की रवामगी का सुचन करतो हैं । 
१जजुरते धाले ऊंट । 


80 | बुद्धिविलास 


सगदी का झ्रसवार ५००० 


तोसधाना को सुमार! नह; 
बुदी का राज दलेलसंघ को लार* सोकोट सारवाड़ 
इरवार पाला संडोवर: अजमेर को पुगल 
३७०७० २००० ५ रे | 
जैसलमेर पारकरगढ अमीसुरों 
१ १ १ 
जालोर बीकानेर इंजरगढ़ 
है रे १ 


धर ह्र्मंसंध की लार फोज इतनो छी सो लड़ो कोह नहीं: सवाइजो को पते हुइ 
प्रसचार १५००० हाथी १५ पच्चादा। १५००० 'शठोड़ भोत बुरा दीष/ ३4 


अकजीनलरलमुलापनज-स्पण, 


पिशना । 
[नहीं ॥ 
+कोलि 4 
।[पंवल । 
ई[7॥#४ ऋबा।ठाऊ शा ॥8छ॥) ॥फ्रारीदारव॑, 


॥ भी; ७ 
बखतराम साह कृत 


बुद्धि-बिलास 


'ऊंनम सिद्ध भय नमः ' भ्रथ बुद्धि-विलास' नांम ग्रंथ लिष्यते ॥ 


छुप्पे: समद-विजय* सुत जिन सु, नमत शभ्रघ हरत सकल जग। 
कुमर-पद हि तप-षड़ग*, लियव कर हनिय करम-ठग ॥ 
भरस-तिमर सब॒* नसन, उदय हुव तिभवन दिनकर । 
जपि भवि भवदधि तरत, लहत गति परस मुकतिवर" 0 
तसु चरन-कमल भविजनः भमर, लषि लषि अनुभव रस चषत। 
बह करहु नजरि मुझ परि सु जिम, सुफल फलहि हम कहि वषत ८ ॥१॥ 
झ्ादीस्वर तें महावीर जिस ला तीर्थंकर। 
सकल भये चोदीस, वहूरि तिनही के गनघर ॥ 
वृषभसेन!ः दे श्रादि श्रंत गोतम लों नामो। 
चौदहसे जेपनल जु भयेः तदभव  सियगांसी 0७ 
फुनि प्ररहतः सिध प्राचार्य झरु, उपाध्याय सब साधुबर। 
है, होँहि, हूँ गऐ, तिनु नर्में, वषतराम जुग जोरि कर ॥२॥ 
दोहा' : महा विवेहनि बीस जिन, सास्वत रहे विराज। 
तिनहि नमत सुष संपज, जात सकल ह्रघ भाजि ४३॥ 
चंदों वांनी सरस्वती, सन बच तन सिर नाथ। 
जाकी क्रपा कठाछि तें, बुद्धि बढ़े सुषवाय ॥४७ 
छुंद पद्धरी श्री गुर-प्रसाद लहि वुधि विकास, 
रचिहों, व गृथ यह वुधि बिलास। 
तामे. वरनन लबि सकल सार, 
भविजन पावेगे सुष श्रपार ४५७। 


१६४ 8 कल्छ छाए ९ ॥दें०॥ र्ड नमः सिद्देस्प:॥” । २ बुद्धि-बिलाश । ३ बिजय । 
डे घडग । ५सब। ६ सबि । ७ सुकतिबर। ८5 भबिजन। € बषत । 


२: १ वृषमसेंन । २ भरे। ३ झरहंत । 


३:१ दोहा । 


२] बुद्धि-विलास 


जो हैं तिहूँ लोकनिको प्रमांन, 
सो प्रथम वरन करियत सुजांन। 
प्राशोना गुय झनुसार वाय, 
स्व॒रवांनोी की भाषा बनाय ६॥ 


दोह्य / प्रथम भूमि सधि लोककी, चित्रा नांम कहात। 
तातें जोजन लक्ष यक, ऊँचे स्वर्ग” विष्यात ।'७॥। 
मद्धि जोतिषी-पटल में, श्रथिरनुको यह हेत। 
मेर सुदरसन शभ्रादिकी, नित्ति प्रदषिणा' बेत '८॥ 


स्वर्ग नामों 
कवक्‍्ति/ सउधर्स ईसांन झौ सनतकुमार  जांनि, 
बहुरि महिद्र वृह्म ब्रह्मोतर जानिऐ। 
लांतवं कापिष्ट शुक्र महाशुक्र है सतारि, 
सहैश्नारि. आंणत प्रांखशत पेहचानिऐ ४ 
झारण श्रच्युत भऐ. सोलह सुरग तिन, 
ऊपरि है नौ ग्रीवेक तिन्हें उर आंनिऐ। 
तापे नौ निड़ोतरे' के परि पांच पिच््योतरे', 
तिन परि 'मुक्ति-सिला सिद्ध? ठौर सांनिऐ ॥६॥ 


दोहा. वाही चित्रा भूमि के, तलि भसुवनालय जांनि। 
जोजन लक्ष प्रमांसा फुनि, तले नरक दुष-दांनि ॥१०॥॥ 


नरक प्रभा नांम' 
रत्न सकरा वालुका, पंक घूम तस सोदि। 
बहुरि' महातम सात ऐः, तिन तलि कही निगोदि ॥११॥ 


७ : १ इवरगें । 

८: * प्रविषणां । 

€ : १ निडोतरे। २ पिचोतरे । ३ सिद्ध मुकति सला। 
११: शनाम । २ बहुरि। ३ सातए । 
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बुद्धि-विलास [ 


या विधिए सछेपष से, बरनें सकल सथांन ॥। 
ध्रब' इनको सुनिये* सकल, घनाकार मसतियांन ॥॥१२।॥ 


चौपई . प्रथम अश्रनंव अभ्रलोकाकास, दस्सों दिसा सरजाद न जास। 


तामे लोक पुरष शझ्ाकार, चौदह राजू ऊंचो सार ॥१शा। 
ज्यों कदि पुरष हाथ घरि दोय, पंग चौड़े” करि ऊभो' होय । 
इस प्लोक में लोक कहूंत, ज्यों घर में छींका लटकंत ॥१४॥ 
घनाकार तिन कौ सुनि लेहु, विधिवत ज्यों भाज संदेहु। 
रज़ू तोन से तेतालोस, होत ज्ु भाष्यो जिम जगदोस ४१५॥ 


दोहा; प्रथम हि भूमि निगोदि-तलि, लांबी चोड़ी जांनि। 


सात सात राजू कहो, फुनि घुनिए गुनषांनि ॥१६॥ 
ऊंची राजू सात है, मद्धि लोक लो सोय। 
जेम श्र्न की रासि फुनि, श्रधें' तरों नां होय ॥१७॥ 
सद्धि लोक भुव नांस जो, चित्रा कह्यो विष्यात। 
पुरब पछिम ऐक रज़ु, दक्षिण उत्तर सात शश्णा 
ताम॑ राजु ऐक तो, चित्राकों ले ताहि। 
तेली राजू सात भुव, चौड़ी मांहि सिलाहि ॥१६७ 
भई श्राठ राजू से, तिह श्राधी ले च्यारि'। 
ताकौ लंबी सात सों, गुनि लीजिए विचारि ॥२०॥ 


सोरठा : होत गुने श्रठवीस, सो गुनि ऊच्ी सात ते। 


घनाकार जु भईस', रजू ऐकसोंछिन्नवेंः ॥२१७ 


दोहा' :  फुनि वा चित्रा भूमि ते, ऊंचो राजू सात। 


१२ 


रे० 5: 
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बात-वलय लों जांनि तसु, भाग दोय गिनि अआत ४२२७ 
वृ ह्य' स्वर्ग लॉ भाग यक, पहिले घटि फुनि वाधि' । 
बात-बलय लॉ दूसरों, बधि घटि लीजे साधथि धर३॥ 





: १ भ्रब। २ सुनिए । 
श्ढः 


१ चोंडे । २ ऊमौ। 
: १ श्रद्ध । 
१ छयरि । 
१ सईसु । २ छिनवे । 


१ ब्रह्म । २ बधि। ३ दूसरों । 


हि 


डे] 
अर्ल' 
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/ सद्धि लोक छोड़ो इक' राजू सांच है, 


ब्रह्मा स्वर्ग बह चोड़ो राजू पांच है| 
मिले होत छहू ताम भ्राघे लीजिऐ?, 

तिनकौ लंबे सात गुनें” जब कोजिऐ* ॥२४॥ 
तबे होत इकईस सब सुनि मित जु, 

ब्रह्म स्वर्ग लो ऊंचो गनों' नाचित जू। 
राजू साढे तीन ताहि इकईस ते, 

गुनि लीजे जेसे विधि सुनी घुनोस ते ॥२५॥ 
होत ज्ु सत्तरि ऊपरि साढ़े तोन हैं, 

पेसे ही व म्होतर ते गिनि लीन हैं। 
जो वधिघटि' कहि भ्रायो' सो घटिवधि ? गिनों, 

राजू होय तिहैत्रि" साढे सो भरनों ॥२६॥ 
दोऊ लेह मिलाय करो' इकठे सर्व, 

होयथ. ऐक 'सोसेतालीस रजू जवे। 
तिन्‍्हें ऐकसौदिनवें मांकि सिलाहऐ, 

रजू तोनसेतेतालीय बताइऐ ॥२७॥ 
तामे जीव पझ्रनंत भरे यम सांनिएं, 

ज्यों घट भरचो घिरतसों त्योंही जानिएऐं। 
जांन-पनों लषिवों है केवल ग्यांन में, 

श्री जिन भाषी सो कीजे सरधां नमें ॥२८॥ 
ताही के मधि असनाड़ी' जु कहात है, 

ऊंची चोदह राजू सर्व विभात* है। 
लंबी चौड़ी इक इकः राजू ही कही, 

अस जीवनि की याही मैं उतपति सहो ४२९७ 


२४: १ प्ररिल छद । २ यक। ३ लोजिए। ४ गुने। ५ कीजिए। 


२४५ : १ गिनो । 
२६ : १ घटिबधि । २ श्रायो। ३ 500० ७» *१। ४ तिहतरि। 
२७६: १ करो । २ एक । 


२६ : १ माडो । २ विष्यात । ३ यक एक । 


बुद्धि-विलापत [ ४ 


या विन लोकाकास मद्धि जे' ठौर है, 
तहां इकेंद्रो ही उपजत नहिं झोर है। 
लोकाकास तर्पी विधि ऐसे जांनिऐं, 

गृ थनि फ॑ झ्नुसारि कही सो मांनिएँ )॥३०१॥ 

चोपई “ परि यहु लोक जु पुरबाकार, वात-बलय क॑ है प्राधार। 
तिन के नांम श्रादि सुनि श्रये, तीन बलय ते वेद सबे ॥॥३१॥ 

प्रथम घनोदधि पवन कहात, गऊ-समृत्र सम वरन लषात । 
सोटो जोजन बीस हजार, सव विरथोत॒लि वलयाकार ॥३२॥ 

दुतिय बलय घन ताकों नांस, मूंग बरन सोहै प्रभिरांस। 
झोौर घनोदधि-सम ले जांति, त्रितिय बलय तन नांस वर्षांनि॥ ३३॥। 

पंत्र बरन' है ताको रंग, झौर सकल जांनों वह छढग। 
पिड़"' भयोः सब साठि हजार, बड़ा जोजनां मोटो सार ॥॥३४॥ 

ऊपरि सिद्धषेत्र है जहां, इतो मुटाई' जांतो तहां। 
बात घनोंदधि फुनि घनवात, चवद् सहस धनुष रे भ्रात ॥३५॥ 

त्रितिय वात तन धनुष प्रमांन, पंद्रहसंपिच्चेहतरि' जांन। 
तिनमैं' सिद्धान के सिर लगे, इस भाषी गनधर गुन पगे॥३६।॥ 

झ्रव सुरि] मद्धिलोक-विस्तार', दीप समुद्र झ्संधि सुझार' । 
तिन मधि जंयूदोप प्रधांन, ज्यों सरोर सधिः नाभि प्रमांत ॥३७॥ 

गोल जानि तिह वलयाकार, चहु विसि जोजन लक्ष प्रसार। 
मेर' सुदरसन ताके मद्धि, ऊचो' जोजन लक्ष प्रसिद्धि ॥३८॥। 

ताके दक्षण उत्तर' बोर, घट परवत ज्ु परे मनु तीर। 
पूरव पछिम तिनमके छोर, लवसोदधिमे परे दुबोर ॥३६॥ 

जिनतें भऐ सात सुभ षेत, तिनकौ नांस सुनों करि हेत। 
भरतघेत्र' दक्षिण दिपि जांनि, प्रेरावत ऊत्तर दिसि मांनि ।॥४०॥ 

३०:१जणो। 
३४८ १ बरण । २ पिड। ३ भयो। 
३५:४१ हाई | 
३६: १ पिच्चेहतरि । २ तिनतें। 


३७: १ विसतार। २ मद्गार। ३ विति। 
३८: १ मेर। २ ऊंचो । 


हि 


४२: 
ड३: 
६.३ 
४७५ 
४६: 
४६०: 
५१: 
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हिमवत कहो चो गुणों सोय, है रति बत तिम उत्तर जोय। 
घेत्र जुहरि याते चोगुणों, रम्यक उत्तर विसि फुनि सुरों ॥४१॥ 
वीचि बिराजे घेत्र विदेह, चौसठि गुणों ताहि गरिरि' लेह'। 
झ्व परवत के कहिऐ? नांस, हिसवन भरथ योर प्रभिरांस ॥४२॥ 
सिधरो प्रराधत दिसि लग्यो, महा हिोंन दषिण' दिसि पग्यो । 
रुकसी ऊत्तर दिसिकों होय, नषिध भरथ को बोर सु जोय हढशा 
नोल उतर दिसि ही कों जांनि, ऐ सब भूधर घेत्र प्रमांत। 
तिनके भाग ऐक सो निवे, तासे भरथ भाग बक हिवे ॥४४॥ 
जोजन पांच से रु छब्बोस, इक जोजनकी कला बनीस' । 
तिनमें कला लेहु षट कहै, भरथ अरावत परमित यहै ॥४५॥ 
भवि सुनि भरथ घेन्न की वात, बिचि विजयारध परधो विष्यात । 
तामैं गुफा दोय तू जांनि, तिनकी तरह सुनो सुषदांनि 0४६ 
हिमवन परवत परि द्रह वेषि, पदस नाम तिह तनौ विसेषि। 
तिह तें या दिसि नंदी दोय, गंगा सिध' नीकसो सोय ॥४७७ 
गंगा विजियारधकों भेदि, पुरव दिसि चाली विनि थेदि। 
दुतिय गुफा विजियारध मांहि, सिधु चलो पच्छिम दिसि जांहि ४४५७ 
तिनते भरथ - घेत्रक॑ मांहि, षट बंड' पड़े सु संसय नांहि। 
तिनमे षंड़ भमलेख जु पांच, श्रारज्य* धंड ऐक है सांच ॥४६॥ 
ताक॑ मद्धि जांनि इक देस, नांम दुटाहर' बसे विसेस। 
सरिता' सरबर तामे घने?, फूप यावड़ी सुंदर बने ॥५०॥ 
बुछ' अनेक जाति के भले, छहु रति में जे फूल फलें। 
तहां पुरी अंबावति बसे, इंव्रपुरी हू ते श्रति लसे ७५१७ 


१गिनि। २लेहु। ३ कहियतु । 
१ वक्षिर॒ा । 
१ उनीस । 
१ सिन्‍्धु । 
१ थंडे। २ पड़े। ३ श्रारिज । 
१ दुंडाहर। २ सरता। ३ घनें। 
१ बृद्धि । 


बुद्धि-विलास [ 
घहु* दिसि परवत बड़े ऊतंग*, तिन परि थाई कोट सुचंग। 
म्धि पुरी के सुंदर भोंन, तिनमें दसे सुषी सब पॉोंनि ॥५२४ 
गिर परि सहल सूप के बड़े, मांतों सुर'-विसांन ऐः षड़े। 
महलनतें गिर परि कछु? दूरि, किल्ला ऐक वनायो भमूरि ॥५३॥ 
नांम सवाई जेगढ दियो, भूष सवाई जेस्यंघ कियो। 
तामें सोहत भहल सुबाग, तोप कोट परि है बहु लाग॥शढा। 
शजी स्व पुरी के लोग, भूपनि-तरमी नींति-संजोग। 
ईति' भीति नहि ब्यापत जहां, दुषी न दीसे कोऊ तहां।॥५५॥ 
छुंद वरवे ८ तहां भऐ. कछवाहे, छत्री' भूष। 
तिनकी कीरति जग में, ध्धिक झनुप ॥५६॥ 
नुप वंस वर्नन 
दोहा : बड़े वंस श्रीरांम के, कछवाहे दल साजि। 
झाएऐ नरवर ते कियो, देस दुढाहड़ राज ॥५७॥। 
प्रथम राज काकिल कियो, मांधि मवासे तोड़ि। 
वचे भोसिया ते से, सिले झआाप कर जोड़ि ॥४८ा। 
तिनके पादटि हुश॒ नृर्पत, भऐ मनों हनुमांन। 
वहुरचों जानड़दे भऐ, तिनके पाटि सु जांन ॥५६॥ 
फुनि पज्जवण भऐ नृपति, भहावली सांमंत । 
तिनको वल जस प्राकरम, बहु कविजन वरनंत ॥६०॥ 
सोरठा + भऐ मसलेसी भूप, ग्यारह से इक्यांवने! । 
कीन्ही राज प्रनूप, वेठि पुरी श्रंवावती ॥॥६१॥ 
फुनि वीसल भूपाल, राज कियो वहु' सेन सजि । 
तिनक॑ पाटि विसाल, राजे राजा राजवे ॥६२॥। 








५२: ६ चहुँ। २ उतंग । 

५३: १ सव२। २१ए। ३ कहू। 

५५: १ इति। 

५१६: १ घित्री । 

५६ : १ हरण । 

६१: १ ७09 हैं पा6 7०४ 08798००५ 

इ२: १ जावड वंबाब8१व ७ ० परा५३ 02४६. 
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श्र: 
: १ पाटि । 
घर: 
६६: 


ध्छ 


ध्ण : 


६९: 
: १ दक्षिगन । २उतसतर। ३ पेलाई। ४ पझ्बलों। ५ सांहँस। ६ सुमटम । 


] बुद्धि विलास 
फुनि नृप केल्हण नांम,बहुरचों कृतिल 'नूप भऐ '। 
लिनके गढ़ अभिरांस, झवलों सोभित हैं? प्रथट ॥॥६३॥। 
फुनि जौंगसी महीप, तिनकफ पाटि भऐ नृपति । 
उद्देकरर्प श्रवनीप, तिनके पटि' नरस्यंघ हुब ॥६४॥ 
भऐ भूष वावीर, तिनके' पट उधरणश उऐ? । 
तिनक पटि धरधीर, चंद्रसेरिण हुदव चंद्रसम ॥६५७ 
तिनक पटि भूपाल, प्रध्वीराज' उंद्यौत किय । 
सब दुरजन के साल, भएऐ प्रजापालन निमति धद्ृदद। 
द्वारावति की छाप, म्हाघरम ध्वज भृप क॑ । 
जोगी-तरग मिलाप, घर बेठां ही ऊ घड़ी ४६७॥ 
तिनक बारह पुत्र, भऐ महावल प्राक्रमो । 
जोति लऐ' सहु सन्रु, वांधी वारह कोटड़ी ॥६८४॥ 
प्रथीराज के पाटि भारमल वेठ्यौ' पश्रति सोहै। 
तिनक पटि भगवंतदास हुव ता सम झौर न को है ॥ 
जिनके! पुत्र भऐ जग मे नृप मांनस्यंघ भ्रवतारी । 
तिन दिल्लीपति पातसाहिकीः सबही वात सुधारी ॥६६७ 
पूरव पछिम दक्षिण” ऊतर* च्ष्यारधों दिसि पंजाई?। 
लें ले जोति भूमि भूषनि की दिल्ली तले लगाईं॥ 
सबही मुलक सांहि जिनको जस झवलौ* नर तिय गाव । 
तिनकी संपति सांहँ सुभटनु' कौ जसु कछुक सुनांव ७७०७ 





१ कुंतिल । २ भये । ३ है। 


१ जिनके । २ पढि। ३ भए। 

१ प्रथोराज । 

१ महाधम्म । 
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दोहा--प्रथी राज नृप जाँस, पुररणमल भीयों रतन । 
कियो राज परिनांम, कारणी कविन ना घरचौ ॥६६॥ 
झ्रासकररा इक पुत्र, दौरि जाय पतिसाहिप। 
नलवर राज पवित्र, लक कीपो जीसि घलु ॥७०॥॥ 


१ बंठो । २ जिन्हक॑ । रेपातिसाहि। 


बुद्धि-विलास [ € 


कवित. जैतक' विलायत में ऐक* उप्तराब* ताक, 
अन्योक्त | + लेती बीचि पांडवन मांड््यौ कुरबेत है। 
कहै “कवि गंगधर' श्रांगन कौ जेसो लेषो, 
तेसे कीन्‍्हें सात हैं समुद्र सरासेत है॥ 
ऐती भूमि कार्क भई कोंनें पातसाहि लई, 
जेती यह पातसाहि* लई श्र लेत है। 
मेरे जांनि शाआा मांन तोरि तोरि श्रासमान, 
जोरि जोरि जमोीतें जलालदी को देत है ॥७१७ 


पुन कविच / काहु के करम पातसाही उमराई राई, 
काहू के करम राज-राजनिकौ नेत है। 
काहू के करम हुये हाथी परगणनें पुर, 
काहू क॑ करम हेम होरनि को केत है॥ 
हरि हरि' जोई जोई जाही के लिलाट लीक, 
सोई सोई झ्ांनि ईह दरवारिः लेत है। 
कूरम नरिंद मांनस्यंघध. महाराजा, 
तेरे करक॑ भरोसे करतार? लिबषि देत है ७७२७ 
पीछे तों न होयगौ' जुगति यह जांनियत, 
कोन्हों जब सेत रांम हेत जाकौ नल है। 
कूरम नरिंद पुरषारथ की सीम सुनें, 
जाके भुजदंडनि मे भीमको' सौ बल? है ॥ 
प्रव की बोर छित छोर लों विरचि वीर, 
काटि काह्यों भ्रमित पठाननि कौ दल हे। 
लोहू भरधथो घरग* पषारधो सांनस्यंघ, भयो 
तब ते सुषारों सनों" सागर को जल है ॥७३॥ 


७१ ; १ प्रन्योक्ति। २ जेतिक। ३ एक । ४ उमराय। ५ झकवर।। 
७२ : १हर२। २ दरबार। ह करतार। 
७३ ; १ हौयगो । २ भोमको सो । ३ बल। ४ घड़ग। ४५ सानों। 
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१० ] बुद्धि-बिलास 


छापे / क्रमक-कलस सज्जिऐ!, बगर मंडिऐ' विविधि विधि। 
पदमसिनि यम पिष्यिए”, उदित भई सनहूँ नऊं निधि 
नर नारो सन सुदित, हरधि मसुष मंगल गांवहि। 
जिनु धप्यो लंकेस कहे, सोई वदछिछन भ्रावहिः ॥ 
इस सिधु सकुचि पेड़ो” कियो, जो न सीस पथ्यर' तिरे। 
रघुवंस अझंस नूप मांत सुनि, भस्भीषत्त फूल्यो" फिरेप ७४७ 


सोरठा + तेग मांन की मांहि, श्रगनि' झ्नौषी मोकले। 
अरा ' वाला 'वबचि जांहि,जलबाव्ठाःजलि जलि मरे ॥७५॥७ 


दोहा' + मांनस्यथ नृूप के भऐं*, जगतस्यंघ* सुकमार । 
बालपने गठह कांगड़ा", तोड़त* लगी न वार ए६७ 
कवि काला माठा' तुरी, रज विन* रजपुतांह। 
जगते मांन नरिद-रें*, शझ्राध* कियो ऐतांह ॥७७७ 
भऐ' कवर जगतेस के, महास्यंघ सिरताज । 
लघु सुत भूपति मान* को?, भावस्यंध किय राज ॥७८॥ 
यबहुरि भऐ महास्यंघ कं, सुत नुप जयस्यंघ नांम। 
वक्षिणा दिसि जीतन! चढ़े, मनहू लंककों रांम ॥७६॥ 


छेप्पे : तिन तिलंग हुव भस्स अस्म' झफजल वर फट्टिव। 
लग्ग बग्ग बंगलांन नद द्वाबड़ी दवद्विव' ॥ 
पृग महीप घन घूमि धूम? घर* मंडल मछिछव । 
घिरत षांन घुंम्मांन कोन लक्कर जिम डढ़्िव' ॥ 


७४ १सड्िए। २ मंडिए। ३ पिष्थिंत । ४झ्ांवहि। ५ पंड़ो । ६ पत्थर । 
७ फुलयों । ८ फिर । 

७५ १ श्रागि। २ श्रिरप । 

७६ . १बोहा। २भए। ३ कांगरा। ४ तोडत । 

छ७ : १ माठा। १विनि। है के। ४ प्राघ। 

छप : १ भमए। २मांत। ३ के। 

७९६ : १ जीतरा। २ मनों । 

८० ; १+॥घभा४। रे / दवहिष । हे धूंमप। ४धुर। ५ मंहिय। ६ डट्टिय । 
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सिव सतिध" झ्ग्य जग्गी अ्रवति, यम जंगल जारन लयव। 
बल दलतिर जलव जयसाहि-दल, नहिं पिष्चिय कब बुक्तिः गयव 0८०॥ 


कवित्त फौजन' ते ब्रापन दवाय राधी दसों दिसि, 


अन्योक्त' ८ प्ररनिकों राधी तन निसांती कहूँ हिरकी। 
साहि के सुमट जयस्यंघ गिर मेर ग्रुर, 


गाहि गाहि गराही ठौर राधी न ग्रुमर की ॥ 
कीनों बोल ऊपर प्रताप दीच हू पर, सु-- 

भूप ते पाघ राधो भूषनि के सिर की। 
थर थर थार को? सौ पारो थहरात* हीं, 

सु तेही लगि थांभ पातसाही* थांभि थिर की ॥८१७ 


दोहा । भऐ' भूष जयस्यंध के, रांमस्यंध महाराज। 
तिनके' संगि सदा रहे, कविजन; सुभद समाज ॥८२७ 


प्रताप बनेन 
कृवित्त/. किलकत काली जुग्गननि के) जसन होत, 
'सुकवि धुरंधर! जमाति ज़ुरे देवी को। 
श्रौर हूं कहां लॉ कहाँ दोर' रांम क्रम की, 
दबिगे विगज देव-दांनव न ऐवीर की॥ 
धसकी धरनि ड़ाठ ससकी डृढायर की, 
कसको कमठ-पीठि* रसम रकेवी* की। 
दिग्ग-दल भारक॑ दवाएँ वे-सम्हार ह्व॑ कें, 
भयो भांति सिसटि भुजगम जलेबी की ॥८३॥ 


दोहा' / भऐ' रांस नृप के कवर, किसनस्थंघ जिम भांन। 
सिनके तेज कृपानः कों, जानत सकल  जिहांन ए८४७ 





८० : ७ स्थंघ। ८ ”“बलिति। ६ #कव बुडिभि 

८घ१: झन्योक्ति' २फोजन॥ ३को। ४ धहरात । ५ पातिसाही । 
८२ ; १ भए। २ तिनक॑ । 

८३ : १कें। २धघोर। ३ एवगी। 3४ डठाथरकी । ४ पीठि। 

पड : १ दोहा 4065 7०६ ०८८० 0 & । २ भमए। हे क्रपति । 
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कबरपदे किसनेस के, विसनस्यंघ हुव पुन्र। 
राज कियो अंवाबती, जोति सकल पल सत्र ८५७ 


छ्प्पे जिन जटून झल्ली हुसेन भन्ती विधि कुृट्टिव। 
अन्योक्त* : जिन जट्टन सफोषांन नद वहु॒भांत' प्रहुद्टिव ५ 
जिन जहून मेहरावषांन-गुंमांन*र गुसायौ"। 
जिन जटन सुकरब्बिषांन कर कुट्टि' घिलायो ॥ 
'क्बि राम! बहादरषांन सो, जंग जुट्टि बसु लुट्टि लिय'। 

नृप विसनस्यंघ सोइ* तेग वर, जद्ट थट्ट बहुबद्वार लिय ॥८६0 


दोहा' विसनस्यंघ नृपर्क भऐ*, भरी जयस्थयंघ नरिद। 
तिनंहि सवाई पद दयौ, बिल्ली सुरपति हिंद ॥८आ। 
संगि लिऐ' चतुरंग दल, रथ पायक गज वाजि। 
कूरम भरी जयस्पध नृप, चढ़े गठों पे साजि ह८षा। 


छंद भुजंग ग्रयात  गढाँ पे चढ़े भूष बालापने' में, 
दिसा दक्षिणी परवतों के गनेः प्ैं। 
किला तोरि के पघेलना+ पेलना से, 
सनों बालकों ने* किऐ” हैं तमासे ४८६७ 
लरे सेद वे दौरिक सांभरी मे, 
मिलाये' जमों से तिनेहूं घरो मेैं। 
भिरे साहिजादे भयो जंग भारी, 
तहां भूपहू कोषि कीन्हीं*' सवारी ॥६०७ 


८६ : ९ प्रन्योवि । २म्रांति। हे गुंस्भान 4 ४ गसायों। ५ कुट्ट+ ६ “किय | 
७सोई। ए८ वह यह । 

८७ : १ दोहा। २ भए। 

८द८घ. १ लियें। 

८६ : १ बालापनें। २ गनें। ३ घेलनां। ४नें। ५ किये। 

8६० ;: १ सिलाए। २ कीनो । 
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पार शाएशा9/ औैधाग्राहइर209 0 (८0शगाघता ता गा एलड0॥9। पृणडी(७8 ऑठछा 0. गा 47६ 
शी (व ए79०8॥ (&, 0. ।702) 
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छघलाऐ घने वांन' झाकास छाऐ, 
तमासे' घनें जोगिनों जक्ष आऐ। 
कियो झुद्ध- भारी घने+ सत्र भारे, 
ये जे सलिनोंने” तिने दंत धारे ॥६१७ 
बड़े भूष भू में हुते सारवारो, 
तिन्‍हों पे चढ़ी कोषि के फोज सारी। 
लगे पाय वे छांडिकं'. राजधांनो, 
हूं शक्त में सूप को प्रांन सांतो ॥६२७ 


दोहा'  मांनी श्रांन स्व नृपति, श्राऐ श्रधिक उसंगि। 
पाय लागि विनती करी, हमें राषिएऐ संगि 0६३४ 


वांन वनेन (श्र०") ॥ 
कक्ति / कूरस नरिद जयसाहि वाहूँ परकं, 
सु पार होत पल में सहज सूकी परकं। 
चलत सलूक चुकुटो' क॑ झभौर फर के, 
सुबकतर टोप करी काच जिम? करकं ७ 
सूरज” भनत करें घाव जाहो घधर-कें, 
सु वाकी हियो नेक बेर दोय-तोन घरके। 
सालिस जगत में लगत जाही* सर-कं, 
सु हाथी पेड़ पाल सात पाछे पाय सरके ॥६४७ 


कृबित्त' “ कोप करि कूरम सवाई जयस्यंघ नृप, 
चल्यौ जोधपुरवारे प्रज्नेस्थंघ भारूर पर!। 

फौजन की गरद ने दीसे भांन*-मंडलहू, 
सिंध” सुक्ति गऐ को गनत नदी नारे सर॥। 


६१ : १ बांस । २ तमासे। ३ धनें। ४ जे जिन्होंने । 

8२ : १ छाडिये | 

€३ : १ दोहा । 

६४ : १ जाश्याह । रे घिऊटी । हे जिपमि। ऐ सूरज । ५ जाही । 
8४५ : है फवित्त, कांश्शणम8॥ 8 रे मारूु। हे भानु। ४ सिधु। 


पैर, चैंड ७, 4267 ॥॥ पं हिशर॑बडघोना 0707083] रिश्वछबाएी तड्६०६७, ॥094#997 2०।0०९॥0॥. 


१४] बुँदि-बिलास 


दसों दिगषालन हूं बांततन* तिनौंका' धरे, 

सुरपुर नागपुर दौरे” जात दरवर। 
दहसत्तिप बाय रजपुतन की बांह* छांह' *, 

हाय सिलि ड़ांड'' भरि बच्यों नाथ मुरघर ॥६५॥ 
जंग सुलतानें जहा' पूरव परव पाय, 

ग्रव बरव दल जोरें पर वोह पे"। 
'सूरिज! भनत तहां? झागें भयो जयसाहि, 

सिधुर ठिलत यों" पिलत लोह लोह पें॥ 
गिद्धि' सिधि९ सथ्यन श्रधांनों स्यंभू मध्यन", 

सुबोर निज हथ्यनः चलाबे तोर छोह पे । 
मंडल कमांन के बितंड पे लसत भनों, 

ऊग्यौ: है प्रचंड मारतंड विधु*" कोह पे ॥६६॥ 


नगर उतपत्ति' वरनन' 


दोहा! छंद नगर वसायो. यक नयों,  जयस्यंध सवाई, 
निप्तानी : जाकी सोभा जगत मैं, दसहोँ दिसि छाई। 


ताकौ वरनन करनकों, हुलली मति मेरी, 
इंद्प्रपी है जातनियाँ, ताकी है चेरी ॥&»॥ 


कक्ति . क्रम सवाई जयस्यंघ भूष सिरोमनि, 


६५ 


सुजस प्रताप जाको' जगत में छायोौ* है । 
करन-सौ दानी पांडवन-सो क्रपांनी भहा, 

मांती मरजाद मेर रांम-सौ सुहायों है॥ 
सोहे प्रंवावति की दक्षिरप दिसि सांग्रानेरि, 

दोऊ वीचि सहर प्रनोपम* क्सायो है। 
नांम ताकोी धरधचो है सवाई जयपुर, 

मांनों सुरनि हीं' मिलि सुरपुर-सौ रचायो है ॥६८० 


: ५ दातन । ६ तिनूंका। ७ दोरे। ८ दहसति। &€ वाह। १० छाहू । ११ दांड । 


९६: 


8७: 
श्द:ः 


१ तहां। २*वबोहैपे। ह जहां। ४ भयों। ५गरिधि। ६ सिद्धि । 
७ मत्यत । ए८ हल्‍थन । € उम्यो। १० बिचु । 

१ उत्पशि। २ बनंन । है प्राइशाह ! 

१ताको। २ छामो। ३ दक्षण। ४ पह्ननोपम। ५सवाई। ६ही। 
७॥2००॥ । 


बृद्धि-विलास [१४ 


छंद परी च्यश्यो' विसि रख्यों उतंग कोट, 
तापरि कगुरनि' को बनो जोट। 
तिह तलि च्ोड़ी थाई बनाय?, 
छोड़ी सनु सरिता चली जाय ॥६६॥ 
दरवाजे ऊचे*' बनें। गोष, 
पोरिया बेठि तिहः करत जोौध। 
चोपरि!। के कीन्हे हैं वजार, 
विधि वोधघि चनाऐ* चोक चार ॥१००॥ 
ल्याए' नहैरिंः। बाजार मांहि, 
विधि में धबे गहरे रघषांहि। 
चोकनि से कूंडः रखे गंभीर, 
जग पीवत तिनकों सिद्ठ नीर ॥११०१॥ 
हाटिन के विचि रस्ता!' रषाय, 
दीन्हें', ते सूधे चले जाय। 
वहु बने हवेली कृप वाग, 
सुंदर तिनु लषि मन लगत लाग ॥१०२॥ 
घनवांन जु व्यौपारी कफितेक, 
वहु॒देस सुदेसनि ते श्राऐं भ्रनेक ' । 
ते करत विरज प्रति निसकः होय, 
परदेस सुदेसहि जात कोय ॥॥१०३॥ 
सिलि साहुकार घनाड़ि सित, 
वागनि में गोठि करे नचित। 
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€€ । १ च्यारधों । २ कंगुरनि। ३ बसाय। 

१०० + १ ऊंचे । २ बड़े। ३तेंहु। ४ बनाए । 
१०१ : ९ ल्याए। 

१०२ : १ रसता। २ दीनहें । 

१०३ : १ बहु देसनि ते ल्याए प्नेक । २ निर्सेक। 


9 ३९८७/चंआ८8 शांधी धी6 निशवएण ध४606॥ ० ६०कआनकांशायातह 4. ७, ७४०0 #ॉत७ इध9७७४४ ए/ 
प।0प्रह) पा 20 ॥एढउ७ए0त॥४ 2६ 78६ आह्रा७३. 


(क्‍क8 टशाश (8७ ७००६६ शा नोलो भ्रमानीजश्ञाहु ॥ ५06 ए७३८ ० ५३४ ॥०७ ८०४ नायावतों 
का इतिहास, हुमुमान शर्सा ५, ॥६6. 
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या विधि सतौं' सुष' निसि दिन विवात, 
देवन* सस्रांन नर तिथ लसात ॥॥१०४॥ 


छंद / श्राऐ. निजुमी जोतिगी, वहुरचों फिरंगीः कौतिगी । 
तिन रच्चो जंत्र विसाल है, तामें प्रहों' को चाल है॥१०४।॥ 
तिथिपत्र* मिलि ठान्यों नयौ, सिरिनांस भुषति को दयो। 
सो! “जयबिनोद” कहात हैं*', जग मांहि सो विधष्यात है।॥॥१०६॥ 
वहु॒विप्रि विद्यावांन ते, आऐ दिसा-विदिसान' तें। 
साहित्य तर्क सु न्याय के, पाठी प्रवोन सुभाय के ॥१०७॥ 
मिलि वेठि वे चरचा करे', “वांती सुरति को! उन्नरे'। 
बोले सु श्रधिक मरोर सौं, वहु जोर करि क॑ सोर सौं ॥१०८/॥ 


.] 


सुनि भूष चरखा तिन-तनी/, हिय हरणि के कवि ग्रुनी। 
धन देत तिनहि प्रपार है', पश्लेसी भ्रनेक सभा रहै' ॥१०६॥। 
भाषा की परवीन ते, जस करत नव प्राचीन ते। 
बारहट” भाटा सुभावते, बहु पढठत कवि सित चावतें ॥११०॥। 
गज वाजि घन सिरपाव ते, वकसीस लहि गुन गावते। 
बिवरे सु पर हू देसते, श्रासिषा देत हमेस ते।॥॥१११॥ 


१०४ : १ सुष। २ सों। ३ देवनि | 
१०५ : १ गृहों। 

१०६ : १छी। २ है। 

१०७ : १ विसांसि। २ते। 

१०८ : १ करें। २ उच्चरे। 

१०६ : १ हैं। २ रहैं । 

- $बैड०० ४७३ है रन (#७४५७००४)) 40 रिद्ा3880.,. #आादंछा: नि090 4दिताहै5 (९एा- 35000827$ 8६ 
पाला ८506... #ड१70089 सब 9 (४00७7०९७ $४०|०८८ 80608 थी७ एश्वॉता $पटकाईड बॉह0. क0 
#26 चधि जिए हि धा७ निद4रछा।ज 00064. 

३७हारशइा) ३८८०74७५ं (0 8७7०कछ्ब$. (९ वाद), वी #िठीब ६. 85 2३ ए[एकीटाओं 
$80# ८470७ 0५ ॥0०. ७४७/)४७४) ९7६, 
+(3॥७४०४7'. 

प99॥3/८4६, 

रविंशा८ ७. ०३० ठा इध्याध५छ तेनी । 

३*॥६ 00500806 डिए५ (87808. #09 ४090"६ #७0 ६॥| 8 7/68270 8 0908700 9५ ॥॥ |, ७, 

46 ४०३७ हारे हंठ ) 
7+# गिर एड, # 825 8 ठविक्षक्त 70 + ((४व्राकाब' ॥॥ 0४६ ॥5 पेंमेसान 732) ७७ ४ अकाल 
रि90६ 880 भधी8 ॥ एतआगा॥ ३०८९०७ धी७ एन्‍०॥३६४० ०१३ १०७५६ रढपंति ०0॥५, 


बुद्धि-विलास 


यहूु विधि के कारीगर  प्लनूष, 
परिवार सहित बुलवाय सूप । 
तिनकौं' पुर में दीन्हे' वसाय, 
हासिलां सबकों साफी कराय॥।११२॥ 
यह सुजस व्यों चहुा श्ननंत, 
थाऐं वहु॒ जन तिनकौ न॒प्रंत। 
व्यौोपार करन लागे झनेक, 
बहु भातिन" के करि करि विवेक ॥११३॥। 
कहूँ महुरः रुपेया' लेत वेत, 
जोंहार विकत सुबवरन समेत । 
कहूँ दख पाटके वहुरि स्वेत, 
महमुदी' षघासा३ तनसुषेत* ॥११४॥ 
कहु पसमोना फुनि विकत पान', 
कहु' विकत किरांनेः बहुरि धांन। 
कहूँ लिए कसेरा धात पात्र९, 
देखत तिनमें नहि. भूठ मात्र ॥११५॥ 
कहूँ गंधी शभ्रत्तर बेलि तेल, 
बेचत मिस्सी फुलबवा फुलेल। 
कहु' हलवाईगर वरिषक रूप*, 
बेचत जु सिठाई करि श्रनूष ॥११६॥ 


२ दीन्‍्हें । 


१ ८४ र॒पंया । २ मंहमसूंदी । ३ षासे । 


धुंद पदरी + 

११२ : ( तिन्‍्हुकों। 
१९१३ : ३ भांतिनु । 
११४ : 

११५ ' ?१ पांन । 
११६: ९ कहूं। 


[%65 [॥ ह९॥७।4. 
ईदठछातव ८0॥ ०७३४-7४ (७ 5९३। ० ६6 ै298743[9- 


+$&॥ ॥॥6 (॥706 गा।ह३ शतिठत॑ 3 तक्षापंएा ॥0. #गन-बै(9॥४ ता 80७ ६४2... (6॥0 32)-- 
8|0टवराभापत & |४०७९६. 


मै 90996 ॥7306 छा एं८/७9] काएी छताएी ताक एॉव्टॉटश ध७ ५9३८७ 0७स्ला पाबा: ०९७, 
निधि) (४३३ 8065, 584 8007079/ 067 वेदा(७॥ग7ग३ पै।७॥९ 0/6 8568. ५९७ |३/३५'$ 088८००६७॥ : 


“छोरहु जड़ा, फूलायत लेह, फारहु केस, सक्ुट सिर वेह । 
काढ़हु कंचा चिरकुट-लाबवा, पहिरहु राता दगल सोहाबा ॥ (सक््याइला-रिशवत३४४५ 00) 


२ कहूँ । रे किरानें। ४ पंत्र । 


२ रुप । 


[ १७ 


रैंदव] बृद्धिविलास 


मेवा परवेस सुदेश के जु, 
यह लेत देश करि करि भमजेज । 
कहूँ घरमत पारिधा जरीबाब, 
झति गर्व भरे नहिं देत जाब॥११७॥ 
जरदोजर॑ कहूँ. सीवत वितान*, 
सिरपावल" के वह वस्र-धांत । 
रंगरेज रंगत कहूँ पट सुरंग", 
लहरिया ज्ु वांघत करि उमंग ॥११८/ 
कहूं घत्री छीपे चुनरीन, 
पोमचे! वांधि वेचत प्रवीन। 
कहे चूरा चित्रत है चतेर'*, 
कहु बेचत है तिनकों लघेर ॥११६॥ 
बहु बसे झ्ाथ के! सिल्पकार*, 
वहु भांतिन के घड़ि संग सार। 
देहरे झौर मंदिर जु पझ्रादि, 
तिनके लाबत करि सिल्प यादि ॥१२०॥। 
कहु वेजारी' वहु व्यौत साजि, 
ते चुनत चुनांवहार' काजि। 
कहु' घड़त* ठठेरे* छोंस राति”, 
घन झ्ावत मनु दादरभे बुलात ॥१२१॥ 


शश्८ : १ बितांन । २ स्व॒रंग । 

११६ : १ खितेर । 

१२० : १ क। २ सिलपकार । 

१२९ : १चुना। २ कहूं। ३ घड़त। ४ ४” चतेरे | 


॥छ0700#५/५ 

40ठ6ांव ७१४०१०4४7७५ 

*70॥-0655, 
70.20|0'$ $८8#[ 
448987/895. 
#३99[॥867, 
+-'चै&३इठ78.7 [ चेजारी ? ] 
++ 0839 8॥0 ॥/88, 
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कहूँ रतन-जड़ित' जड़िया' सुनार, 
मुलमची वेगड़ी। सिकलगार”। 
वस्मागर बुनगर बरक साज, 
कहुूँ _ बेचत गुड़ां पतंगवाज ॥१२२॥। 
काछझी कलार7/ लोहे सुहार, 
मोची कहूँ जीन रचे' संवार । 
यढ़ई पिरजापति** झादि और, 
व्योपारी फुन कसबवी  करोर ॥१२३॥ 
छुत्रो ब्राह्मण झर वेस्य सुद्र, 
च्यारि हू' वररा के ग़ुरा-ससुद्र । 
सब सुखी सूर सायर प्रवीत, 
वह चतुर बसे तिनमें न दीन ॥१२४॥ 
वहु-नोल सु कोमल बस प्ंंग, 
भूषन मरणि-जटित सुबर्ख संग। 
जरवाफ' आझादि पहरे वनाय, 
नर लसत मनों सुर' बसे झ्ाय (१२५ 
नारी सुंदर श्रति चतुर चार, 
भीनें पट" सुबरणजुत सिगार। 


१२२ : १ जड़त। २ जड़िया। 
१२३ : १ रचें। २ परिजापति । 
१२४ : १ हों । 
१२५ : १ स्वर । 
कु कक शआपाइछ 87767६ ॥॥ $॥॥५ ७॥ 67 2#८ 94४82. 
+9९ बेकटिक & 4.460०74-८४८६९८, 
8489 ॥(१]530 ४४ी० 8॥987267$ 76 08008, 
[प्, 8037 5४७७, “उड़ी गुडी लख ललन की, प्रंगता झंगन साहु । 
थोरी लों दौरो फिरत, छुवति छबोली छाह ॥३५॥! 
है एतप॥७१ चिबाधी।। डा8 7७6९8 ६० (00 (िड्टी ) घाएड : 
“गुड्डी उड़े ब्लाकाध् में, नागा हमरा पास में ।” 
4|५//04-8७6/*, 
$९& 70708/, 
+ ह#09706७7% 
++(|०0 ॥7 078 (9४६३५ 
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सुकुमार स्वक्तिय पिय मन हरंत, 
देवांगनां' न समता करंत ॥१२६॥ 
पुर-छोरां बच्ची वारांगनांः सु, 
घहु करत नांच भनु अ्रपछरा सु। 
तिनकौ लषि सुनि संगीत-गांन, 
वहु बेत रसिक जन रीकि दांत ॥१२७॥। 
झत सुनहु भूष संपति वयांन, 
बरनों फछू के सोसति प्रसांत। 
यक' हुतो बाग तिह' जें-निवास, 
नृप रच्यौ वड़े जयस्यंघ" तास ॥१२८॥॥ 
ताकों. लषि नंदन-बन लजात, 
जल-जंत॒ फपुहारे बहु छुटात। 
तिनते ग्रीषम' की मिटत भार, 
विन समे होत पावस वहारवश्श्षा 
मधि हैं अनेक पादप रसाल, 
कहु' नूत*ः नूत नृतनाँ तमाल। 
कहु* बकुल* केलि अंजीर बेर, 
फहु. सेव नासपाती  नरेर ॥१३०॥ 
कहु॒ पारिजात पीपलि' लवग, 
पिस्ता विदांम केसरि सुरंग। 
कहु पनस पुंगि' महुवा प्ररिछ्ठ, 
गूलर कपिथ्यथरं दारडिम सुमिष्ट ॥१३१॥ 


१२६ : १ वेबांगना । 

श्रष ; १ इक । २ तेह। 

१२६ ; १ ग्रीषम । 

१२० ! १कहूं। २ लतुत। ३ कहूँ । ४ बकूल | 
१३१ : १ पीपरि। २पंय। ३ कपित्य। 


8६ ५6 ७५१६/९॥॥६१ ० ६8 ८६५ ४४४, 
$ शि०४६७६७8$ 
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कहूँ ताल हिताल सु बीजपूर, 
भन्नात-वेलि. परवर घिज़ुर' । 
कहूँ प्रांसिलवेत जसूति निव, 
करराा नारिंग सु पक्कच विव ॥१३२।। 
झभया विभीति' शामिल छुहार, 
कहे दाव ईष ऐला' शझपार। 
जाती फुलन्योज*र जभोर बोट, 
सीताफल मीठे हैं बरोट ॥१३३॥ 
बहु फूले बूछ' अनेक जाति, 
कररगा केतगी. कर्दंध-पांति । 
कैवरा कुंद चंपा गुलाब, 
मचकंद सेबती मोगराव ।॥१३४।॥ 
कहु गुल ब* गुला फूल्यो नवीन, 
फहू कुसम फिरंगी गुल* अचीन। 
गुललाला दाऊदी हजार, 
कहुगुलहवास रंग वहु॒ प्रकार ॥१३५॥ 
चंदन श्रसोक कहु' कोविदार, 
बंधूक बहुरि सिगार-हार | 
ईह* विधि पूले वहुयुछ्ः वेलि, 
तिन मांहि भूसर सन करत केलि ॥१३६॥ 


अरिल सीतल मंद सुगंध पान सचु पायक, 
अन्योक्त' : सघन छांह में वेंठि विहृगस आायकें। 

नेन मूंदि श्रति चेन भरे श्रय रेषिऐ, 

सनों सहा सुनि लोन यृह्ासय देषिऐ ॥१३७॥ 

१३२ : १ षजूर । 
१३३ : १ विभीत। २एला। दे फ़लन्यों । 
१३४ : १ ब्रिछ । 
१३५ : १ थु। २ भ्रद। 
१३६ : १ कहूं। २४ह। ३ ब्रष्ठि। 
१३७ : १ धरिल ७५, 





दोहा! : 


छंद पद्धरी ८ 


बुद्धि-विलास 


विरह-वेदना कहुत भ्नों पिक टदेशिक, 

धुनत भौर हेकार देत मन फेरिक । 
तरु-बेलनि क॑ रहे फूल-फलभूलि बे, 

देषत सुर नर प्ात-जञात मगर भूलि वे ७१३८७ 
वहुरि ताल यक' तालकटौरा है तवरें, 

सनों सरोबर मांत देषि छवि को हरे । 
वहुरि सवाई जयसागर यह नांम है, 

ताकी तीरनः सुभटादिका के धांस है ॥१३६॥ 
विमल नोर त॑े भरे खथे प्लांनंद हूं, 

पंछी-गन तहें विहरत झाय सुछंद हूं । 
सक्रयाक चातिक' चकोर चहु देषिऐ, 

कहुँ कपोत कलहंस कोकिला पेषिये ॥१४०॥ 
कहूँ मोर नांचत छत्री करि चावसों, 

कहुँ सारिस कहूँ वुग ठाढे इक पाव सो । 
कहूँ वेठि कलवंक संक तजि रति करे, 

कहूं ट्रिट्टभि कुकटनु झ्रादि वह़ घग तिरे ४१४१७ 
कहूं करत नर कांमिनि श्राय सनांन कों, 

मनों सुरसुरी' श्राए छाड़ि' विमान को । 
वहुरि मांससागर यक दीरध ताल है, 

तामे सरिता मिली सु श्रति सोभा लहै ॥१४२४७ 


या विधि कछु संछेप* से, बरने सरबर वाग। 
ग्रव नृप मंदिर बने? कछु, सुनिए करि श्रनुराग ॥१४३॥ 


लषि वाग सघन प्रवभुत नरिद, 
बनवाऐ ता मधि महल-बुध' । 


१३६९ : १ इक । २ इह्‌ । ३ तीरनि । 
१४० : १ चातिय । 

१४२ : १ स्वर-स्वरी । २ छांडि। 
१४३ : १ दोहा। २ संधेप । ३ बरत ॥ 
१४४ : १ विद । 


[6५0 ंबॉन्टी।४डि, 
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सतथसरथवे'ं कलस सुवरशा? उतंग, 
तिना* परि ध्यज फहरत* पंचरंगर ॥१४४॥ 
हांगग फट्टविक से सले पर्षान, 
सनु रखे घविरंखिजु करि सययान। 
दे! श्राव सलिल सम तिह बनाय, 
तेंहु प्रगट परत प्रतिविव ह्राय ॥श्टशत 
मरि-कंचन-जटि सधि करी भींति, 
बुलि लघी परत लधि के पछीति । 
जेंह. कनक-पाट दीनें। कपाद, 
किय. जदि विडर” सोपांन बाद ॥१४६७ 
मरिग-यचित धंभ मधि जगमगात, 
भनु रततन-सांच बहु विधि लसात। 
बहु रची चित्रसाली' विसाल, 
राजिद्र* रमत तह सहिस बाल ४१४७७ 
कवहू सरि-मंदिर मसांहि जाय, 
तिय दूजी लषि प्यारी रिसाय'। 
तब मॉनवती लबि पिय हूेँसाय*, 
कर जोरि २ लेहैंः मनाय ॥१४८॥ 
मरि-जटित कंभ शझ्रति जगमर्गाहि, 
बहु भरे सुव्ब* जल लें लसांहि। 
दि - दूध - घूप - जुत - हेम सार, 
सोहत श्रंतहपुर द्वार द्वार ॥१८९॥ 





श्ड४ड : २ सतबणों । ३ कंचन । ४ तिन। ५ फंहरत । 


स 
१४५ : १ दे । 
१४६ : १ वोन्हें । 


१४७ ! £ खित्रसारी । २ राजेंद्र । 
१४८ : १ रिसाइ। २ हसाय। ३ लंहैं। 
१४६ : १ सुद। २ थार । 
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प्रीतम *-निवास फुनि सुष निवास, 
बेठकः दीवांत सभा-निवास । 
फुनि संद्र-महल* श्रावि जु प्रवास, 
कवि करें कहां लो वरन तास ॥१५०गा। 
ऊंचे दरवाजे सुगम थाढ, 
कंचन-सम जटित बने कपाठ । 
लगते बनवाऐ. चौक ईस, 
तह. रहें कारषांने छतोीस ॥१५१७ 
यह्‌' हुतोी कारषानेर ते नोंस;, 
पारसोी! नांम ता सद्धि बोस। 
नृूप काढहि हिंदयों सांस कीन, 
शुह-संग्या यह ठांती नवीन ॥१५२॥। 
गज-प्रह में गज सद भर लसात, 
अ्ररावत हू तिनु लबि लजात। 
सुंडिक में ते लेके पहार, 
केंकत है. पाराबारा पार 0१५३४ 
वहु प्रस्व-साल”' मधि है! तुरंग, 
रजत है सुंदर झआऋति उतंत 
फेरत'र के बिनु मै फिरे सु, 
मन३ पवनहु ते प्राघे कहें सु 0१५४७ 
फुनि रतन-गृहे प्ररु घन-भंडार, 
तिनके वरनन कौ है न पार, 
इन भ्रावि प्रहै' जो हैं समस्त, 
भरि पूरि रही विन मांहि बस्त ॥१५५॥ 


१५० १ प्रीतिम। २ महैल । 


१४२ : १ यहु। २ कारषातें। 

१४४ : १ प्रश्साल। २जे। मे मनु । 

१५५ : १ ”प्रेहै। 
इफ्राब्कक्तछा 

4७३97), 


कीच आा।काट३६ ०७7७. 
+0८७3॥१. 
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दोहा + 


बुद्धि-विलास [२५ 
मत्नरी घने! वुधिवांन हैं', जांने जिन्हें सु जिहांन हैं। 
सॉंप्यो तिन्‍्हे नृप भार कौं, हक देत हैं हकवार को ॥१५६७ 
प्ंगी भ्रनेक षवास ते, भ्रति चलुर गिनत उसास ते। 
वहु कांम के बहु भांति के, संपति सहित सुभ कांति के ॥१५७॥ 
वहु सुभट सजि पझ्रार्वें जहां, बेठे सभा मस्धि नृप तहां। 
जेंसे हुक्म भूषति करें, तेसे करें नांही टरे॥आएए८ा 
इन भ्रादि चाकर हैं जिते, हक पाय राजी हूं तिते। 
प्रभभक्ति करि जस गात है, सुंष भांहि द्योंस बितात हैं ७१५६७ 


पांचों चिघिजुत राज परि, राजत कफ्रस भान। 
रंतिः सुषी भंडार बहु, नीति सु दांन क्रपांन ४१६० 


छेद पदरी / अहुधा पुर' के गिर है उतंग, 


१६३ 


_३8००)६०३7०३, 


श्र *ई 
१६१ ४: 
१६२ : 
' १ पश्चिम । 


तिनपे गढ़ बनवाऐ उतंगरे। 
पूरव दिसि गढठ रघुनाथ” नांम, 
तलि तीरथ गलता है सु ठांम ॥१६१॥ 
दक्षिण दिसि संकर-गढ पअ्नुप, 
वनवायो माधवस्यंघ भूष । 
हथरोही को गढ़ दुतिय जांनि, 
पछिछम 'हि सुदरसन गठ वर्षानि ७१६२४ 
उत्त प्रंवावति है सुथांन, 
ताप स्थाई जे-गढ महांन । 
उत्तर वक्षिश' की कूंश पाय, 
इक प्रह्मपुरी दीन्ही वसाय ॥१६३४७ 
| १ घने। २ है । 
१ चहुंघांपर ॥ २४ घन )। ३ प्रभंग। ४ रुघनाथ। 
१ पद्म । 


406 १8५५।४. 
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१पध्८ ; 
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नूप कोन्हें झसमेदादि'ं॑ जग्य, 
बहु दांन बिऐ लषि हिंज गुशाग्या। 
यह जस फेल्योँ चहु दिसि सक्तार, 
सुनि विप्रादिक झाये झपार 0१६४७ 
तिनु ब्रह्मपरी मैं वे वसाय, 
धन धांन्य' ठौर दिय श्रधिक राय । 
फुनि पूरव दक्षिण वीचि शौर, 
गिर परि अंवागढठ विषम ठोर ॥१६५७ 
चहुधां पुर के उपवन शनेक, 
तरु सुफल फले तिनमें प्रतेक । 
फुनि वन गिर सोभा झ्नोति लसंत, 
तहां ध्यांन धरत मुनिजन महंत ॥१६६॥ 


हुतोी राज प्रंवावती, सो जयपुर मैं ठानि। 
करन लगे जयसाहि नृप, सुरपति सम सुष दांनि ॥१६आ। 
भये भूप जयसाहि कं, पुत्र दोय अभिरांम। 
ईस्वरस्पंघ" भये प्रथम, लघु मसाधोस्यंघ" नांम ॥१६८॥ 
रांमपुरो' दुर्ग भांग को, ताकौ ले के राज। 
दीन्‍्ही माधोस्यंघ कों, संगि दये दल साज ॥१६९॥ 
बहुत वर्ष लो राज किय, भ्री जयस्यंघ झ्रवनीय। 
जिनके पटि वबंठे स्वदिनि', ईस्वरस्यंघ महीप ॥१७०॥ 
तिनकी दांन क्रपांन को, जग जस करत झ्रपार । 
जिन सां जंग जुरे तिन्हें, करि छांडे पतझार ॥१७१॥ 


१ प्रसमेधादि । 
१ धति । 

१ माधव । 

१ रामपुरो। 

१ सुदित । 
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ककित 
ग्रतापीक - 


दोहा + 


कवित्त । 


सोरठा ८ 


कृवित्त) ; 


बुद्धि विलास [ २७ 


प्रथम कुमर पदई में बड़ी जंग जीत्यौ, 

कूट्यों दल दषिनी' कौ, गहें सर चाप सौ। 
बूंवी जिन रूदो फोटाबारे वर डंड लयो, 

सवही सराहुत सवाई भयो३ थाप सौंछ 
विरचि वचेगे न भवासे महि मंडल में, 

संमृति विचारि जे बचेंगे ज़य जाप सों। 
सवाई ईस्वरसिघ” महाराज” नरनाह, 

रांग भयो रांनां तेरे पावक प्रताप सो ७१७२७ 


बहुरि पाटि वेठे नृपति, रांमपुरे ते झाय। 
भाई साधवस्यंध जु, वुरजन को दुषबाय ॥१७३॥ 


जिन रांसपुरे में करी निज्र चाकरो, 

सो. धरि राधी विचारि हिये। 
फिरि पायथ के राज हढुंढाहर कौ, 

सु नऊं निधि के सुष पझ्ांति लिये॥ 
भनि 'रामो क्रपाते भले ही भरलें, 

श्रमरेस के से जिनु दांन दिये। 
हरि ऐक  सुदांसां निवाज्यों' कहूं, 

नूप. माधव केई सुदार्मा किये ॥१७४॥ 


दिये दिवाये दान, जस प्रगत्यों दसहूं) दिपनि। 
उ्बे जगत परि भाँन,राज कियो प्यम ?मुलक परि ॥१७५॥ 
झागे तृपति श्रनंत, जतन किये झआायो! न गढ़। 
रणायथंभौर महंत, सो माधव सहज लझइ्यौर ॥१७६॥ 


ग्रेसी मौज कढत सवाई साधवेस कर, 
सुवरन-भर ज्यों प्रवाह नदी नद के। 


(७२ : 
श्छड . 
श्छ्श्‌ 
१७६ : 
१७७ : 


१ कवित्त । २ दक्षिनो । ३े भयो। ४ ईश्वरस्यंघ। ४५ महाराजि। 
१ वाज्यो । 

१ बसहों। २ कियो। ह इस । 

१ झायो । २ लयगौ । 

१ कबित्त श्रन्योक्त । 


श्र ] बुद्धि-बिलास 


सांन-बंस-भांग जयसाहि के समांन स्थांम, 
हरत ग़ुमांन निज दांत साँ धनद केश 
मोती प्रनहद' के जराऊ साज सदके, 
कर हार रद के झनाथ दीन दरव के। 
जीत जंवूनद के तुरंग करी-कद के, 
सतंग मंति मद के कढत सदा सदके ॥१७७७ 
सोरठा + चढी फौज करि कोष, भिरि भागे" जट्टा प्रवल । 
नई चढी यह बोष, कछवाहन' की तेग को ॥१७पा 


दोहा + | तिनक॑ पटि वेठे पुहमि, प्रथ्वोस्यंध. नरिद । 
सकग प्रजा पोषन सनों, प्रगटे श्राय सुरिद ॥१९७६७ 
छुद भुजंग. उदे श्रंग* अंबाबती पीटि उद्यौ, 
अ्रयाव मनोौः श्रक सौ! उग्र तेजा सुहायो। 
अन्योक्त । धर घमं सेतून के विव्चि बॉने, 
बड़े भाग को छुत्र मांथे तनायों ॥ 
महाराज” राजेस्वरी' की क्रपा” तं', 
म्हाराजि राजांत' को विश्व भायों। 
प्रथी पालिये कौ प्रथीराज!* मांनों, 
प्रथीस्यंध को धारि के रूप श्रायौ ७१८०७ 


सोरठा) + प्रथ्वीस्यंघ विव्यात, जा दिन ते भूषति भऐ। 
मिटे सकल उतपात, सुषी भई सारी प्रजा ॥१८१७ 
दोहा :. लषो भागि-वल” भूप को, सरधचौ गयो* रिपु जाट । 


भऐ सचन्नुते सिनत्र सिष, इहै पुन्य को थाट ॥१८२॥ 
नर-नारी दे आसिष, प्रथ्वीस्यंध नरेस। 
अचल राज करि जगत को, रक्ष्या' करों हमेस ॥१८३॥ 


१७७ : २ हरद। 
१७८ : १ साग्यो । २ कछवाहनि 
१८० ; ९ भ्रन्योक्ति। २ श्ूग। ह३ सो) ४कराडाआ8 । £ महाराज । 
६ राजेश्वरी। ७क्रिपा। 5ते। &€ राजानि। (१० प्रथ्वीराज । 
१श्८१ : १ सोरठा 
१८२ : १ साग्यवल । २ गयौ। 
१८३ : १ रक्षा ६ 


बुद्धि-विलास [ २६ 


छंद पद्री । हव सुनिए भविजन बात ऐक, 
बेहरे बसे पुर में भ्रनेक। 
सोहत सुंदर सिव विस्नु" जन, 
तिनकी उपमा* कहते बने न 0१८४७ 
बटसते के नर-नारी प्रवीन, 
निज धर्म मांहि तिति रहै! लीत। 
तिन मसांहि देहुरा ईक विसाल, 
तेंह राजत नेम प्रभु॒ दयाल 0१८५७ 
लसकरी नांम कहियत  महांन, 
भनु रच्यो विरंचिज्ु करि सयांन। 
सधि चोरो प्रशुकी मत प्रमांन, 
ध्ति घनी फटिक सम लगि पषांन ॥१८६॥ 
ता मांहि जठित है स्यांम संग, 
सनु लसत नोल सनि” शअ्रति सुरंग । 
चित्राम वन्‍्यों तामें. अनूप, 
लखि* भविजन पावत निज सरूय ॥१८७७ 
पंडित तहां राजत है. कर्यांन, 
वहु तरक न्याय बांचत पुरांन। 
निज धर्म' कर्म में सावधांन, 
विन धर्म वात जिनके न आन हश्ट८ा 
गुनकीरति यक मसुनिवर महांनत, 
तप करत ग्रधिक जिनमत प्रमांन । 
तिन” श्राग्या दी यह रचहु यूथ", 
जामे बहु विधि हल जैनि पंथ ॥१८६॥ 
मुनि संघ गछछ दे ग्रामनाय, 
जिनकी उतपति कहिऐ बनाय। 





१८४ : १ बिश्तु 4 २ उपमां । 
१८५ : १ रहैं। २इक। 
१८७ : १ मरि। ३२ लषि। 
श्णण : ९ धम्स ॥ 
१८६ : १तिनु । २ प्रंध। 
१६० : १ गण | 


३० ] बुद्धि-विलास 


तिम मांहि फटे हैं गछ प्रनेक, 
गहि चलन नऐ सु कहो प्रतेक* ॥१६९०॥ 
फुनसि सुनिजन को जो चलन धर्म, 
तिनको हु विधिवत कहुऊ'* सर्स। 
प्रभु महावोर ते? जे मुनींस, 
ग्रवलों भट्टारक है जतीस ४१६१४ 
इन” जहां जहां पायो.. पद॑स्त, 
सोहू वरन" करिए. समसस्‍्त। 
श्रावगरं के हैं जो खांप" गोत, 
तिनकौ.. बर्मनन* करिऐ उद्यौत* ४१९२७ 
फुनि श्रहौरात्रि किरोया' करे सु, 
जिन धर्म ज्ु जनी जिम धरें सु। 
विधि दया दांन को कहौ सर्व, 
तिम श्रावग साधहि त्याग गर्व ॥१६३७ 
श्रांवा सुख वात कहैं कित्तेक, 
जिनसमत की वहु विधि करि विवेक। 
सोहू धरिए. या ग्रूथ मांहि, 
लखि संसय भविजन के? मिटांहि ४१६४४ 
यहू शआ॥राग्या पाई बखतरांम, 
गोत है साहु चाटसूं ठांम। 
पंडित कल्यान ते बिनति कीन, 
यन! को हूं गृथ रचे नवीन ॥१६५॥ 


१६० : २ प्रत्येक । 

१६१ : १ घर्म्म । २कहहु। ३3ेते। 

१६२ : १ इनु । २ वरनन। ह श्रावक । ४ थषांप। ५ बरनन। ६ उदोत | 
१६३ : ह किरिया। २ दयां । 

१६४ : १ कितेक । २कं। 

१६४५ + १ इन । 
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दीहा । 


बुद्धिीविलास [ ११ 


फुलि.. चांदुवाड़ सत्तोषरांस ', 
भाषसा रूड़मल बुद्धि धांस। 
मिलि कही गृथ रचिऐ श्रनुप, 
जाते. जानें. जिनमनत सरूप ॥१६६॥ 
इस इनको अभ्रधिक सहाय पाय, 
वबरनत हों शव कविता बनाय। 
जो यामें चूक कछूक होय, 
लषि हसहु न दुरजन सजन लोय ॥१६७॥ 


प्रथम गृथ हो संसक्रत', नीतिसाराँ हितकार। 
ईड्रंनंद सुनि करि रचित, जिन वांनी अनुसार! ॥१९८॥ 
जिनसत में ते और सत, नुतन चले कितेक । 
तिन परि संसय मिटन कौं, रच्यों गृथ यह ऐक ॥१६६७ 
तव ताकौ कीन्हो श्ररथ, पंडित महा कल्यांन। 
वखतरांम भाषा करी, ताही तने प्रमांन ॥२००॥ 


प्रथम भाषा गूथ की 


चौपई : श्रीजिन नेम जगतत्रय नाथ, तिनकों नमों जोरि जुग हाथ। 


१६६ 


२०२ 


जे जग मांही भुनि श्रनगार, परम तत्व के जाननहार ४२०१७ 
तिनकी संपत्ति महा मनोग्य, सुरपति करि सराहिवा जोग्य । 
तिनकों नीतिसार यह ग्रथ, कहि हों! सकल चलन सुभ पंथ ४२०२७ 


: ३ संतोषरास | 
श्ध्८: 


२ झतुसरि । 
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३२ ] 


दोहा 


चोपई / 


दोहा + 


बुद्धि-विलास 


वाही जंबूदीप सझकारि, दक्षिण" दिसि लोजिये विचारि। 
तामें भरथक्षेत्र*ः ता मांहि, मद्धि देस भझति सुब वसाहि! ॥२०३७ 
श्री महावीर जु सिवपुर गऐ, ता पीछे" जे मुनिवर भऐ। 
यसौभद्व” लॉ सकल छुवीस, फुनि हुव भद्दवाहु मुनि ईस 0२०४७ 


बन छुवीस के नांस जो, देष्यो चाहों कोय। 
बरनों जहाँ पटावली, तामें लकबियो" लोय ॥२०५७ 


फाल चतुरथ जु भयो वितीत, तब झ्ायो पंचम भयभीति' । 
भऐ अ्रवंती विक्रम भूपष, भद्दबाहु मुनि हुते अनूप ॥२०६॥ 
ते तो स्वर्ग पहोचे! जाय, फुनि जो भईस सुनि सन लाय । 
वे प्रभु वर्धभांग जिनराय, तिनकौ सत भविजन सुषदाय २०७७ 
संध बहुत प्रगटे ता सद्धि, यह विचित्र गति काल प्रसिद्धि । 
निज इछा माफिक जग जवबे, चलन लग्यौं श्रायउस से सर्व एर०८॥ 
पाप ताप करि मोहित होय, फाहू को सांनत नहि कोय। 
तब जे मुनि है महा प्रवीन, परमाथी सु) ब्रातस लीन ४२०९७ 
ठतिनके मन" विचार प्रपनों:, प्रपने श्रौर पराऐ तनों। 
जो इनकी वंध न मरजाद, तो न मिर्ट तम तनो विषाद ॥२१०७ 


ऐक-मेक ता सवनि की, लबि के डरे महंत। 
तब उत्तम” पुर षांनि के, निमत* विचारी संत ॥२११७ 


तोरठा ८ संघ गछुछ' गरण सार, साथा ऐ च्यारो सुविधि । 


२०३: 


र्ण्ढ ; 
र्०ण०श : 
२०६ : 
२०७ : 
२०६ : 
२१० 
२११ 
रशर : 
रए३ : 


कक ७ कक 


करिके परम विचार, प्रथम सयापे मुनिनु के २१२७ 
ग्रांस लगर के नांम, खांप" गोत श्रावगनि के। 
ठहराऐ लषि ठाम, सो श्रवलों यह प्रगट है? ॥२१३॥ 


१ दषिश । २ मरतपेन्र । २ वसांहि । 
१ पीछे । २ यसोभद्र । 

१ लक्षियों 

१ मयमोत । 

१ पहुंचे । । 

रस्‍स्त्। 

१ मसनि । २ ऊपनो । 

१ उत्तिम। २ निमति। 

१ गछ । 

१षांप। २ए। शो१ हैं! 


दोहा + 


चौपई - 


चौपई*. 


बुद्धि-जिलास [ ३६ 


तामें सब आजकन को, जिम उतपति है चारु। 
धो तो ग्रागे वरनि हों. इनको सकल प्रकार 0२१४७ 
प्रथम बरन सुनिगननु को, कीजत है सुभ जांनि। 
प्रंथन' के झनुसार तें, सब जन को सुखदांनि ॥२१५७ 


प्रथम संघादि-उतपति 
भद्वाहु मुनिगन के ईस, तिनके पट में भयों सुनीस। 
संबत छुब्बीसा के साल, नाम तीन तिन लहे रसाल 0२१६७ 
गुप्त-गुप्त झाचारिज भऐ, दुतिय नांभ प्रहेद'! वलि दऐ। ' 


त्रितिय विसाखाचारिज नांस, ताक सिक्षि च्यारि प्रभिराम ॥२१७॥ 


हक तो साधनंदि सुनिराय, ब्रषा" जोग दिय तरु तलि जाय। 


तिनको नंदिसंघ थयापियो*, गछछ सरस्वती निमार्पियो ॥२१८॥ 
पारिजात-गछुछ' हू कहें, गछछ-नांम ऐ दो निरबहैं। 


गश थाप्यो है बलातकार, साषा तिनकी थरपीः च्यार ॥२१९॥ 
संदिकोति' भूषण फुनि चंद, ऐतो या विधि भऐं पअ्रमंद । 


दूजे देखसिह' भुनिराज, कहिऐ श्री जिन धर्म-जिहाज ॥२२०॥ 
सिघ-गुफा सधि वरषा जोग, तिन सुनि दीहो सहासनोग। 


सिघ-संघ तिनकौ निरमापि, चंद्र-कपाट-गछ्छछ दिय थापि ॥२२१७ 
गण काण' रस थाप्यो सुनी, साथा च्यारि नांसम भवि सुनी। 
झाश्रव कूंभ सु सागर सिंध, ईनमैं? लबिऐ ग्यान ब्रभंग २२२७ 
तीजो" सिध्ि) सेनि मुनि भयौ, वृषा जोग क चाललि? दर्यों। 
सेनसंघर पुसकर गछ धरधचो, गरफ्स्रस्थ” नांस यह करधचो ॥२२३॥ 
साथा च्यारि सुर्ों गुणधोर, सेन राजभद्द फुनि बोर। 


चतुरथ सिधि' देवसुनि इंद*, वरषा जोग धरधथों ग्ुणवुद ॥२२४॥ 





; १ ग्रृथनि । 

: १ ४ श्ररहद। 

: १ बिबा। २ भाषियों। 

४ १&/ए॥४5आ8४ ! रे गछ । हे यापी । 


१ नंवक्रोति । २ देवस्यंघ । 


: है कण । २ इनमसें। 
: १लोजी। २ सिध्य/ ३ चातलि। ४ सेन स्यंघ। ५ युरस्ख । 
: १ सिघ। २ ३ंव। 


३४ ] 


चोपई 


बुद्धि-विलास 


देवदता वेस्यां घरि जाय, तप कौन्हों तिन सम बच काय। 
देवसघ' थाप्यो तिन' तर्नों, सोभित देवप्रभा सम पभनों 0२२५७ 
गछू पुसतकरगरण देसी ठांनि, साथा चअ्यारि करोऐ जांनि। 
देवदत्त पूंग फुनि नाग, तिनकौ है जग में सोभाग ॥२२६॥ 
जिहि जिहि' थांनक सुनि विय जोग, तिह विसेष किय नांम सेंजोग । 
इस साथा गरझा गछ संघ सब, थपे मुनी भ्रहेंदः बलि तवे ॥२२७॥ 
इन च्य।रिनु कौ कियो मिलाप, सेटन कों जग की श्रघ ताप । 
च्यारिनु में दीक्ष्यादिक' कर्म, तिनमें भेद नहीं को भर्म ॥२२८० 
फुनि पड़कमर्ा प्रात' जांन, ग्रंथ भ्चार सु और पुरांन। 
तिन के मधि विसेषि' को संत, सेद न जानहु' सकल महंत ॥२२६७ 
इनकी श्रामनाय में कोप, जो जिन विव प्रतिष्य्यों होय। 
जे भविजन है या जग मांहि, ताहि मांनियाँ संसय नांहि ॥२३०॥ 
झो संघ फोजो श्रमनाय, तामें विब प्रतिष्य्यों जाय। 
ताहि मांनिवों नहिं कुल-रोति, वामे न्यास तस्णी विपरीति ॥२३१७ 
ऐही संघ जगत में सार, सवे परसोक्ष दिषावनहार। 
इनमे भेद कियो जो चहै', नहि समकिती मिथ्याती वहै ॥२३२७ 


ग्रथ श्राचारिज श्रादि गृहस्थाचार -यति -बर्नेन 
जे मुनि पाले पंचाचार, हू वे ता सुषि मुलाचार। 
सोही च्यारि संघ सें मांनि, श्राचारजि कहिऐ ग्रुनलांनि ॥२३३४ 
नथ प्रनेक करि साख सकीरत, तिनके अ्रथ' सांडि परवीरण । 
समरथ कर वामें व्याष्यांन, पंचाचार मांहि रत जांन ॥२३४॥ 
सोही सही उपाध्या होय, श्रव साधु-गुरण सुरित भवि-लोय। 
सकल परगृह' रहत" ज्ुु होयः, करे नही व्याव्यान जु कोय ॥२३५॥ 


: १ वेवस्थंध । २ तिह । 

: १ जिह जिह । २ / प्रहव 

: १ विध्यादिक । 

; १ प्राछ्तत)! २ बसेष। रे जांनहूं । 
: १ बहु । 

: १ भृहस्छाचाय । २०ति ०४)। 

: १ छशार्थ। 


: १ परियूृहू। २ रहित। ई सोय । 
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दिक्ष्या सिष्यादि करे' कम, तातें छू विरक्त गहि घर्म। 
मौनि* ब्यांनजुत हूं जो साथ, ताहि जांनियों निर-प्पराध ॥२३६॥ 
साख कला नाना परकार, तिनसें चतुर होय गुणधार। 
गछछ व्धांवन वुधि तिह तनी, ऊंचे" सन कौ हू जो मुनि ॥२३७॥ 
फुनि वे" कांतिबांन हू होय, ताहि भटारक कहिऐ लोय | 
तत्व प्ररथः सुत्रनः व्योष्यान, क्रिया-कलापन' सांहि सुजान ४२३८७ 
सो स्वामी कहियतु है चाहि, स्ुनि सत्तम हूं कहिऐ ताहि। 
ऐतोी भेद घुनिनु के भरों, सुराहु प्रहस्थाचारिज तरों ॥२३६॥ 
जो गृहस्थ” सुध' छू कोय, जिनमत ते साख जो होय। 
तिनको? पढ़नस-पढ़ांवन-हार, करन-सुनन को दे वुधिचार ॥२४०७ 
कथन सुनावत हू हाँ चाहि, हू अ्रजीवका याही मांहि। 
सबते पूजनोंक हूँ रहे, ताहि. गृहस्थाचारिज कहे ४२४१७ 


श्रथ सुनिजन कौ धर्मकार्य करवा को वा अश्रधमं-कार्य 


तजवबा कौ वा जोग्य श्रजोग्प कारिज़ करवा न करवा कौ उपदेस वा 
श्रावक' कौ उपदेस वर्नन भाषा गृ थस्य । 
चपई ।नंदि सिघ देव पुनि सेन, ऐ उतकिष्ट संध मत जेन। 


तिनकों जोग्य पश्रजोग्य विचार, भाष्यो नोतिसार सें सार ॥२४२४७ 
इन च्यारिनु के हैं मुनिराथ, होय विसंधी लिनहीं सिवाय । 
तिनकी पंकति-भोजन जांनि, करिवों जोग्य” नहीं सुषदांनि ॥२४३७ 
बहुरि विसंधी लषि के सुनो, न करि नमोसत यह गुर भनी। 
च्यारयों' मिलि नमि श्रसन करांहि, तामें दृषन भाष्यो' नांहि ७२४४७ 
फुनि मुनि सावधांन छू घरों, श्रायक-संघध बिसंघोी तरतणों। 
तिनकों कर न श्रंगोकार, कीएँ लागत दोष अ्रपार 0२४५७ 


२३६ 
२३७ 
श्२८ 
र४छ 
र४२ 
२४३ 
२४४ 


४ कए। २ मौंनि । 
: १ ऊंचे। २को। 
: १ बह। २ श्रथं। ३ सूत्रनि। ४ कलापनि । 


: है गृहस्त। २ सुद्धा। ३ तिनकौ। ४ प्रुधि खार । 
4 है खावरा । 

: १ ज्योगि। 

: १ चारधों । २ भाष्यो। 


३६ ] बुद्धि-बिलास 
विसंधीन” को सेवग' होय, बह शक्रावक जो भ्रपणों” कोय। 
ताकौ ग्ृहरण करे नहिं दोष, निज सत कोौं करिवा कों पोधष ॥२४६॥ 
अस्त: मिश्याहृष्टि तरणी परीब्या कीजिए, 


तवहीं वाकोों निजमत दीक्ष्या दोजिऐ। 
बिनां परीक्ष्या दरतण-मत की हास्य हू , 


बहुरि श्राप भ्ररु धर्म तरपों भो नास हूँ ॥२४७७ 


छुद॒ लषि वाई शआावकरी शभ्रजिका जिह भांतक में बसती होय । 
गीत। / बहुरि' मंडी! चित्राम-तर्ी छू फूनि हूँ और जाति को कोय? ॥ 
इनक ढिगि ह्ूवं कांप उदीपन मन भ्रति चंचल दे गुन षोय । 
तिह थानक सुनिराज सर्वथा” निसि में सुष सोयहु मति कोय ॥२४८७ 


दोहा“... चित्र तर्ती हु फूलती, लषि उपजत प्रनुराग। 
तौ प्रतक्ष तिय संगि* रहें, क्ष्यों न लगे सुनि-दाग ॥२४६७ 
राह मांहि भी भ्रजिका, साथिन मुनि चालंत। 
झागे भी इन संग ते, दृष श्रति पाऐ संत ४२५०७ 
होय प्रकेली जो तिया, ताक॑ संगि सुनोस। 
भोजन करें न बेठंही, गोष्टि करे न भलोस 0२५१७ 
जिह जिह' थानक के वि, इंद्री धरेंः विकार । 
ताहि छांडि मुनिवर करे, चारित रक्षा-सार ॥२५२॥ 


छुद सामायक सतवन वंदन फुनि पड़कसरशों' श्र प्रत्याक्ष्यानः । 
गीता ? बहुरि करे कायोत्सर्ग सब ऐ धट कहे भझ्रावसिक जांन ७ 
ऐ किरिया तजि झौर* क्रिया कछु करहि न वहुरि गीत वाज़ित्र । 
रसमय चित श्रनुरागि सुने नहि तज रहै मुनि सदा पवित्र ॥२५३७ 
जिह जिंह साख शोर विद्या करि समकित ' संजमादि ग्रुण हांनि । 
होत मुनिनु के सो सब सेवन छाड़हि जे मुलिवर गुनवांनि ॥ 


२४६ : १ पिसंघीनि। २कों। हे सेवक। डे झ्परणों । 
२४८ : १ बहुर। रे मड़ो। ३ जोय। ४ सरबधा । 
२४६ : १ संग । 

२५२ : १ जिह जिह। २ धरें। 

२४३ : १ पड़िकमणं। २ झरु। ३ प्रत्योक्यांन। हदें ओर । 
२४५४ : १ संमकित । 


बुढ़धि-विलास [ ३७ 


झजिका सिध्य धुहस्थ श्रादि नर थोड़ी बुधि ब्ाले जो होय । 
तिन झागे सिधांत श्राचार स्‌ गृथन बाचहि जे सुनिलोय ॥२५४॥ 
होय' विसंधी जती सु तिनकों यूथ सिधांत श्रवर प्राचार । 
कजहू नाहि सुराय पढावहु सुरितयों हु बनको नहि चार ४ 
बहुरि वंदना पीछे पहली कवहूं करियो नांहि नः जोग्य । 
ग्रेस कही सासतन्रिन में गुरु धारहि ते सुनि सहामनोग्य ॥२५५॥ 
छुंद अश्लि' : दीषित* होय नबोन मुनीस्वर जासको, 
बड़ी अभ्रजिका होय सु वेद? तासकों। 
भक्तिभाव करिके सव संका यरहरे*, 
श्रज्ञिका ते सुनि प्रथम वंदना नाहि कर ॥२५६४ 
ग्रजिका श्राप नसोस्त सुनी को जब कर, 
कर्मक्षयोस्तु समाधिरस्तु मुनि ऊच्चरे । 
श्रावग करे नमोल्‍्त जपे मुनिनाथ सों, 
घर्म-विधी ' देवे तब मुनि निज हाथ सां ॥२५७॥ 
मिथ्याद्रष्टोी' भी कोई बंदन कहे, 
परि वह भले वररण को हूं निज को चहे?। 
ताहि मुनीस्वर धर्मविधि" कहि श्रध हर॑, 
सूद्रनि कों कहि धर्मेलाभ राजों करें” ॥२५८॥ 
समकित दरसरा ' करि चांडाल जु सुद्ध हूं , 
करें वंदना सुनि कों* मुनो सुबुद्ध हू । 
पापक्षपोस्तु कहै ताकों सुभ थे नहीं, 
बाकों झोर कहन की विधि कछु हैं नहीं ॥२५६७ 


कविच - गायक तमोली तेलोी माली छीपी कोटवाल, 
वहुरि कलाल मद वेचे है बनाय के। 





२५४ : २ जे। 

२५५ : १ होत। २ पाछे। ह नु। ४ सासत्रिनि। 

२५६ : १ » भरिल ०७५ | २ दोक्षत । ह बंद । ४ परि हर॑ । 
२४५७ : १ वृद्धि । 

२५८ : १ दिष्ट! २कहे। ३ चहुँ। ४बृद्धि। ५ करे। 
२५६ : १ «&दरण। २कों। 


बंध ] 


छ््द 
गीता ८ 


बुद्धि-विलास 


बेस्था झ्यौर दाई फुनि सांगि षांने बाले, 

जन मद वेचे पीबे लिन संगि रहे चाय के॥ 
केते नोंस कर्म करि झ्राजोबका पूरी करें, 

इन झावि सूद्रह नें जीवनि उपाय के। 
तिन के भुनीस सावर्धान हू. जो, 

धर्म माभि करे न झ्रहार घरि सर्वेधा हों जाय के ॥२६०७ 


महा मिथ्याती के घर में मुनि भोजन नांहि करे इम जांनि। 
वनक' बस्त सदोस बायरे तिह' कारण त्याग दुषदांनि ॥ 
यातें भलो रसोई करि तिज जो जोमण ठाने तो ठांनि। 
भाषी झ्रधिक दोष लषि कें भवि निश्च नयन कही यह बानि ॥२६१॥ 
हूँ मध्यांन समे तवबहीं लधि दीन प्नाथ दुधी को जीव ! 
तिनकों भोजनादि बस्तनि' को हित करि के द्रावंत* सदीब ॥ 
इहह विध* करत* सावधांनी जे दयाभाव उर' धारि घुनिद । 
पूजनीक ते” मुनिनु मांभि हूँ करहि प्रसंसा तिनकी इंव ॥२६२७ 
भुनियर होय तावड़ ठाढे फुनि छाया के मधि प्रावंत। 
छाया ते चलि जात ताबड़े' काहू कारणि' जे गुणा संत ॥ 
काली धरती तें गोरी मधि गोरी ते काली में जात। 
दया जांनि जीवनि की ले करि पीछी सोधत है निज गात ॥२६३४ 
रुके होय घर जा गृहस्थ' के बेचे होय सु* आ्रांगन सांहि। 
बिखा  त्रिश बहुरि श्रनश्न सृकत इन झादि जु कर्म सदोब “ लषांहि ॥ 
भोजन कर नहीं मुनि ता घरि वोस नद्ठें ता क॑ घरि जाय । 
ठाढे सात स्वास लों रह फुनि दाता न हूं ओर” घरि जाय ॥२६४॥ 


१ / मुनिबर भलो* बुरो१ भी कोय, झ्रपरणों और परायो* होय। 


भूष सरत लषि के पंन-दांन, देहु भृहस्थ विलंबन ठांनि ॥२६५॥ 


: १ उनके। २ तिह । ३ कारर । 

; १ बसतनि। र्द्याबंत। ३इंह। डअब्रिधि। ५करें। ६काँ। ७जे। 
: १ तावडे। २ कारण । 

: १ प्रहहुछ । २ पसु। ३ विन। ४ वदोस। ५ झाय । ६ झोर । 

: १ योपई। २ भलो। ३ बुशे। ४ परायो। 


बुद्धि-विलास [ ३६ 


छुपे / सम्यकब्रष्टी' होतः ग्यान चारित्र धरे विनि। 

सो प्रतिसय करि पात्र होय झाचर्रा” करें मुनि॥ 

मिथ्याद्रष्टि.. होथ ग्यान चारित को घारी। 

सो नहि पात्र कहात कुसारग* को प्रधिकारो ॥ 

जे होत सुपान्न सुमारगी तिन्‍्हे दांव देवों जुगति। 
सति पाषंडो को देहु भवि दिऐ बढ़े मिथ्या कुगति ॥२६६॥ 


सोरठा २ जीरण छू जो कोय, प्रतिभा पोथो वेहुरा। 
फिरि थापें श्रति होय, पुंन्य न ऐहू करण ते ॥२६७॥ 


स्वेया : सुतो तथा चित्त दे उदविज्न', कर सल सूत्र किधो जबहो को। 
कर्म क्रत्तो होय निविहु ताहि, करे नहीं बंदना साध-रतों को 0७ 
हूँ सावधांन जबे सब ही विधि, धर्म श्रो ध्यान मैं लीन जती को । 
ताही मुनिस को बंदना जोग्य, कही करवो सु भलौ' सबही को ॥२६८॥ 


दोहा / करि नम्तोस्त निरयूथ कों, भ्रजिका कौं बंदांस। 
उत्तिम' श्रावग कों करे, निज सुष ते इछांम ७२६६७ 
भोजन नमरा सु पब्रादि को, जे हैं रोति सुजांण। 
पूर्वाचारिज मांनि हूं, सोही करहु प्रमांझ ॥२७०७ 


पोस्ठा ८ पूर्वाचार्य उलंधि करे, रीति वबोछी अ्रधिक । 
वह मिथ्याती संघि, बड़े पुरिष बंद नहीं ॥२७१७ 
हद पत्र - मुनि ऐकाकी जु करे विहार, 


पावे नहि. धर्म कहूँ लगार। 
दूजे भुनिक रहिजे ज्ु' संग, 
तव हीये है सुभ घर्म ग्रंग ॥२७२॥ 
मुनि पांच च्यारि फुनि कहैँ' तोन, 
तिनहीं के साथि मुनि नवोन। 


२६६ : १ विष्टि। २ होय। ३ झाचरण । ४ क्रुमारिय । 
२६८ ; १ उदविग्न । २ भले । 

२६६ : १ उक्षम ३ 

२७२ : श्सु। 

२७३ : १ कहे । 


४० मु बुद्धि-विलास 


करिए बिहार इक रहुहि' नांहि, 
गिरती कौ हूं वह गहछ मांहि ॥२७३॥ 
मद मांस सधू विनि मंत्र साथि, 
बहु करत सिद्धि देवनि अ्रराधि। 
जे मंद झादिनु ते होत सिद्धि, 
ताकों असिद्ध कहिए नषिद्धि" ॥२७४४७ 
सुनि धारि रहे तन वल्ष सील, 
निरगुथ पर राष सुडील। 
त्यागण हूँ जो निज देह प्रांसप, 
नहिं जोग्य वसख्र ग्रहर॒पो" प्रमाण ॥२७५॥ 


चोपई : पंच प्रकार बखर करि होन", जे संजम घर सुनि-तन षींन । 
भोंटत राषत दव्य न हीन, मांनत तिन्हे पुरिष परवीन ॥२७६७ 
कवहू लेत नहों मुष सोधि, ठाहे जोीमत दयापयोधि। 
भेट संघ सों ले नहीं रती, ते जग मांही सांचे जती ॥२७७७ 
दीक्ष्य' दाता फ़ुनि जु पढावे, श्राचारादिक गृथ बंचाबे। 
दोषरहित गुरशासहित जु होई, ताहि गुरू कहिए भवि-लोई ॥२७८॥ 
मूल संघ गण गछुछ स॒पान्न, जुक्त होय मुनि जेनी मात्र । 
सवही गुरु करि मानों जेह, इनमे झौर न करि संदेह ॥२७६॥ 
पुस्तकसंघ वृद्धि क॑ काज्, श्रलय अ्रजाच्यों घन रिषराज। 
कालदोष करि जे राषंत, तिनकौ दोष नहीं हे संत 0१८०७ 


दोहा * ग्रवः फुनि बरसां सेकड़ा, पाछे जाहु सरीर। 
तजे न मारिग सर्वंभा, जे विवेकधर धीर ४२८१४ 


छंद पधरि : जिह मुनि कौ चित हूं सदा सुद्ध', 
लगि रहो ग्रातमां में सुबुद्ध । 

ए७छ३: २रहहु।. 

रछ४ : १ निषिद्धि। 

२७५ * १ गहणोंँ। 

२७६ : £१ होएण। 

एउ८ : ह दीक्षा। 


रृ८र : : सुध । 
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ताकौ नृप वा आवक जु होय, 
बयां हो करवा समरथ न कोय ॥२८२७४ 
लषि वस्लिकांनि' मैं मुवो जीव, 
पंचेंद्री फुनि लोही प्रतीव। 
सुनिवर को रे भवति तास मांहि, 
पड़िकसरणों करिवो जोग्य नांहि ॥२८३४ 


चौपई : मुनि विगंवर जे गुणप्राही, वांचत है सिद्धांत सदा हो। 


अरिल) : 


 र८३ 


रद्द 


रदंप ; 
शस्पह€ : 
२€० : 


२६२ : 


ते एते दृषन' कों टारें, तब ही इनके बेन उचारे ॥२८४७ 
बांचत विख्यान वैठत पार्ट, भूमि घेत्र ले सोधिनि राटे। 

दह्वों निरजीव तहां ही बांचे, बहुरि विनय ते भ्रति ही राच ॥२८५॥ 
ते उतकिष्ट' मरण को करिहै, सभ गति मांभि पाव वे धरिहें । 

करत वंदना जब प्रभु काजें, ऊंचे श्रागुल' चबलो? राज "२८६७ 
यहुरि समे संध्यारज वरष, गृहण सु उलकापातहि परषे। 
चमकत योज मेघ वहु गरजें, तबहूं वाचत नहि मुनिवर जे ॥२८७॥ 
विनहीं काल सुद्ध हू भाषें, तेहू फल शभ्राछे नहि चाषे। 
ग्रध्यातम सिधांत आाचार', ग्रुथ प्रायश्वित किरियासार ॥२८८॥ 
विनि विधि वाचन तजौ प्रसंगा?, फुनि छूं कोय विसंघी संघा' । 

तिन हूं क॑ संगि बाचत नांही, यह गुर नीक सीष वतांही ॥२८९॥ 
करत प्रायश्रित जे भुनि चोषा, साख मांश्धि देखि बह दोषा। 
'साफिक गुथ प्रायश्वित देश! ", घटि बढ़ि देय* दोष क्यो लेरगां ॥२६०॥ 
गणधरांनि की तो गुर-भक्ति, करि श्रतिं नमसकार के जुक्ति। 

मुनि नवॉन दोीक्षत ही ताहि, बंदन प्रति बंदनां कराहि ॥२६१॥ 

सुनि सास्त्र-करता नांस-वर्नन 
भद्रवाहु श्रीचंद वहुरि जिनचंद है, 
तिनकी सुनिवर-गन में वुधि प्रमंद है। 


: ९ बस्तकांनि । 
र८४८ ; 
: १ उतकृष्ट । २ झांगयुल। रे चउलो। 


१ बृूषरण । 


१ झाचार । 

१ प्रसंग । २ संग । 

है 'साफिक दोष प्रायश्वित देर । २ देह । 
१ छंद अरिल । 


दोहा « 


अस्ति' + 


बुद्धि-विलास 


गृुघषपछि' फुनि लोहाचारिज नाम हैं, 

ऐलाचारिज पूजिपाद झ्भिरांम है 0२६२॥ 
यड़े कथीस्वर' वीरसेमि* जिनसनि* है, 

हक दस ऐं गुराणनंदि भले त्तिनु बेन हैं। 
सुमतिभद्र श्रीकुंभ श्रवर सिवकोटि ऐ, 

कहे सिवायन विस्वसेन जग बोटिऐ ॥२६३४ 
गुराभद्राचारिज ग्ुरा भ्रधिक विराज हीं, 

है श्रकलंक रु सोमदेव छवि छाजहो । 
प्रभाचंद झरु' नेमचंद*ः मुनिराज है, 

ऐ ईकईस* भऐ गुर धर्म-जहाज है ॥२६४॥ 
इत्यादिक जे समूलसंघ-धारक सुनी, 

जिनके रचे सासश्रिनि नांचत है दुनी। 
तिनके वच्चननि वांचि सांनियो जोग्य है, 

जे मांनिहि ते जगमें महामनोग्य है ॥२६५७ 


रखे जु संघाभास मुनि, गूथ भले भी कोय। 
तिनहि वाखिवों मांनियो, जोग्य नहीं भवि लोय ४२९६७ 
कारण याकौ यह लघौ, ये कहि मीठी बात । 
फुनि लुभाय बहू काय के, निज मत में ले जात ॥२६७७ 


पू्वचारिज वचन कहे सो मांनिऐ, 

बोतराग के वचनतुल्य वेः जांनिएं। 
जांनन वाले भविया पंचम काल में, 

बंदतोक हू है गुर परम दयाल में ॥२६८४ 
पहिले दव्ये लंग को घारत है गुनी, 

पीछे हूं है भाव-लिगधारी मुनी। 
विन दर्वी वह व्रत हू फरतो होय जो, 

बंदनोक नहि होय जगत में सोय जो 0२६६७ 


'ए६२ २ गृद्धपछि । 


१ कवोसुर। २ वोरसेन । हे जिससेस । 


श्ष्रे : 
२६४ : १ झ्रद। २ नेमिचंद । से हफईस । 
२६५ : १ सासत्रनि । 


२९८ * १ झरिल छंद । २थे। 
२६६ $ १ लिग । 


बुद्धि-विज्ञास [ ४३ 


कॉवकत : वब्यं-लिंग को स्वरूप' यह जांनिएं श्रनुष, 
बिता वस्च होय ते दिगंबर' कहात है। 
सिर डाहो सृछनि के केसनि की लॉच करें, 
कॉबादिक याल वधे शजरि जे आत है॥ 
प्रामरण नांहि कमडल पीछी हाथ मांहि, 
धरे यहु रूप सब ग्थनि में गात है। 
बव्यं है सुभाव ही कौ कारर प्रतक्ष दोसे, 
भाव है सु प्रध्यातम गोचर बतात हैं ७३००७ 


पोरठा ; मुद्रा जग में मांनि, विनि सुद्रा नहि सानि छू । 
नृष सुद्रा करि जांनि, लघु नरकों सांने बड़ो' 0३०१७ 


छंद! यह भेद कहूं प्रतिमां के, लषि काछ झ्रादि कछु ताके। 
वह स्वेतांवरी जु होई, काष्टासंघी ह्व कोई ॥३०२७ 
ताका वंदन नहिं कीजे, परतिष्ठा सुद्ध नहीं जे। 
याते बंदन वरजी जे, मुनि को विधि ऐ सुनि लोजे ३०३७ 
हूँ रूप कुलंगी वाको, वंदन न करो भवि ताको। 
उपदेस तबे बिपरीता, ताते वरज्याौं यह मोंता छ३०४॥ 


दोहा -.. जिह जिह कारिज ते धर्म', व्ध सु करें सही सु। 
माननीक छू ते जती, निदन जोग्य नहीं स* ४३०५७ 
घंद चाल ' मुनि पें सुनि कोई श्रावे, श्रादर करि तिह बेठावे। 
प्रापुनिकी विधि कर वथांहीं, वढ़ि चाले बरज नांही ॥३०६॥ 
पाटठा पोथोी पींछी वे, बिन मांगें नांही छीवे। 
जय लौं बहु संगरि रहावे, भिष्या को अमर करावे ॥३०७॥ 
यह धर्म निरंतर भाष्यो, मुनि राजनि सो अ्भिलाणष्यौ । 
फुनि निज गुर के श्रांवन की, विधि कहूं तोहि' पांवन की ॥३०८७४॥ 





३०० ; है सरूप। २ दिग्गंबर । ३ प्रतक्षा। 
३०१ : १ सान्‍्य । २ बड़े । 

३०५ : १ धरम । २सु। 

३०६ : १ छंद । 

३०८ : १ होन। 





दोहा : 


चे५ई : 


दोहा । 


छ्प्प 


सोरठा + 


बुद्धि-विलास 


गुर झात दूरि ते वेषे), वढि' निकदटि जाय पद पेचे। 
झनकूल होय मुनि झागे, करि नमसकार झनुरागें ३०६७ 
सेवा तिन की बहु करई, करि सुद्धभाव” भ्रध हरई। 
नहि को या ध्में-समांनों, यह सकल-सिरोसमनि जांनों ॥३१०७ 


दया कर गुर सिष्य पे, पुस्तकादि जो वेय। 
भावसहित बूहूँ हाथि' ले, सिषि वंदना करेय ॥३११७ 


जौ लों मरण कर जग मांहि, वचन दीनतां भाषे नांहि। 
झग्राजीवका निमत्ति जे मुनी, धर्म-ध्यांन छाड़े नहिं) गुनी ७३१२७ 


घुध्या करि हू दूधले, सेलो होय सरोर। 
ऐ भूषरा हैं मुनिनतु के, लाज मरे नहिं धोर ॥३१३॥ 
सन करिके मुनि सुद्ध हूं सोही सुद्ध कहाय। 
मन विनि तन सुध होत नहि, कोटि सनांन कराय ॥३१४॥ 


कार्य पश्रकार्य विचार जांणते हूं सव भाषा । 
सर्थभ॑ सास्त्र को प्रर्थकरण” की है प्लनभिलाषा ॥ 
धर्म तरों। उपदेस वेनबरिे सुनिराई। 
हूँ गुणवांन जु कोय ताहि भांनों सब भाई ॥ 


फुनि होप सुद्ध सुनि निगुरा हूं, सुद्रा लषि के मानिऐं। 
श्रावग सु झवग्या साधः को मन व तन नहि ठांनिएँ ॥३१५७ 


धर्म तर्गों व्योहार, उपदेसी के आसिर। 
है याते यह सार, जोग्य बात तुमको कही ॥३१६॥ 


छुंद यीत्ता - भक्त विसंधी कौ श्रावक जो भक्ति जुक्ति करि भोजन देय । 


३०६ : 
३१० : 
श११: 
३१२: 
३१५ : 


३१७ : 


भोजन” भांड़* सुद्धता करि के तहां मुनीस झहार करेय ॥ 


१ देव । २ उठि। ह३ झनकूल | 


१ भाव सुद्ध । 
१ हाथ । 

१ नहों। 

१ प्रथकरण । २ दाले। ३ साधु को । 
१ भाजनम | २ भंड। 
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भंड कहें सांटो के बासरा साजन कांसो पीतल मांनि। 
तहां भ्रहार ले न नहि धर ज्यों दे सो ही वह उत्तिम? दांति ॥३१७७ 
आवक जो कवाचि श्रेसो छू. भाजन भंड तास घरि सुद्ध । 
हू पायंडो निवनीक झ्ति सुनिजन ते ते? घरहि विरूद्ध 
ता घरि भोजन कर नही मुनि जे धरमातम हैं गुन-षांति । 
महापाप ते भरधो प्रंज्न लथि करि निदांत वह छीड़त जानि ॥३१८७ 


सोरठा - नहि भीट्त सुमरंत, चित्र काठहू की तिया। 


तो सांची तिय संत, छुप क्यों लहै न झापदा ॥३१६॥ 


चौपई : चित्रहू' की तिय भींटो होय, तिह दिन भोजन करं न कोय | 


३१७ : 
: १जे। 
३२० : 
३२१ : 
श२३ : 
३२४ : 
शभ्र५ : 
३२६ - 


जीमि चुक्‍्यो हूं जो मुनि सत, तो वेलों करि दोष हरंत ॥३२०॥ 
सपरस जिद्धा दोन्हों दंड, तिह करि जग ठांने पाषंड। 
ताते ब्रह्मचर्य कों धरे, जती सनुष्य' हु* गुर झाचर ॥३२१॥ 
मुनि श्रावक जो संघ मरकारि, कर॑ विधन तिह देहु निकारि। 
सर्प डसे जो निज श्रांगुलो, दूरि किऐं सु बचे विधि भली ७३२२७ 
सम्पक दसर्ण करिह सुद्ध, थोड़ो ही तप करत सुठुद्ध । 
ताही तपते कटिहै कम, ताते पालहु समकित धर्म ॥इशश॥ 
समकित ग्यात चरित को सूल, या विनि मुक्ति न हूं श्रनफूल । 
मोषि तरगों निज साधन ऐहु, श्लोर नहीं है भवि लब'" लेहु ॥३२४७ 
प्रतिकमरों' फुनि लॉच करंत, चोदसि प्राठे झ्राय पड़ंत । 
तो तिथि है सराहिवा जोग्य, इनमें कारिज होय भनोग्य ॥३२५॥ 
जिह जिह' वातां में गुण घरगौ, हूं ताकों वलवांन सु गिरों । 
या ते सबहो तिथि मैं जांनति, चौदसि झाठे है भ्रति सांति ॥३२६॥ 


३ उत्तम । 


१ खित्रहु । 

१ मुष्य। २ यह । 
१ दर्शन । 

१ लषि। 

१ प्रतिक्रमरणों । 

१ जिहि । 


है. &. ] 


कवित्त 


रेर८ : 
3९२६ :; 
३३० - 
रे३े१ : 
शेररे 
रे३५ : 
रेरेए९ : 
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जिन जनसादिक तिथि फुनि क्रिया, बहुरि सहींता सो सुषि लिया । 
जोग करण अर यार नपिश्न, ऐ प्रशांत सति गिराहु विखित्र ॥३२७॥ 
चयया हे घटिका निसि रहुई, तथ पूर्वान) बंदना चहई। 
दोय घढ़ी मध्यांन करांहो, प्रभु-पंदन करि सन हरपषांही 0३२८७ 
प्यारि घड़ो को है अ्परांत', करि बंदना यहै परमांन । 
नम झ्राव॑ नजरि नथित्र, तब समरायक तजहु विचित्र ॥३२६॥ 
धसं-काजि तिथि श्रधिकी ' होय, सो ही कांम तरणी मिरिग लेहु । 
झादि अंत मध्य कौ भेद, करि सक्‍कति ते तजों विनि घेद ॥३३०॥ 
जिहि तिथि विष ज्रु किरिया कीजे, वह किरिया हो मांनि कहीजे । 
क्रिया कररत को हूं. नहिं काल, प्रामादिक' को हूं जो चाल ४३३१७ 
तो घटिका दे पहली क्रिया, करि लोजे दूषन नहिं भिया। 
जो प्रमाद करि भूलि गऐहु, तो घटि द्वे पाछ करि लेहु ॥३३२॥ 


दिनि' घटिका छह चढ़ि चुके, तब स्वाध्याय सु श्रादि । 
किरिया सारो कीजियो, पहले करहु न वादि 0३३३७ 


भाषत ईव्रनंदि भुनिराय, पू्वचिायंनु को सत पाय। 
थोड़ी सो मारग यह कह्मो, जो विस्तार लष्यों तुम चहोँ ॥३३४॥ 
तो वनके' जो कीन्हे ग्रृथ, तिन से देषि लेहु सुभ पथ। 
तीथंकर-सत को श्रभिप्राय, सर्व कॉन करि जांन्यौ" जाय ४३३५७ 
ता ते वन की! आग्या संत, मांने ते सुध लहै श्रनंत। 
या भव पर-भव-फल सुभ पाय, कमि-कॉस सिव पहुचे जाय ॥३३६४॥ 
श्रेसे सोभा करि. वह मुनी, इंद्रनंदि श्रान्नारिज ग्रुनी। 
जग मांहि जयवंतो रहै, फुनि कंसो है सो कवि कहै ह॥र३जा 


/ परमत-वादी गजघटा दूरि करिये कोॉं, 


बांनी जाकी जगत मैं सिघ के समांन है। 


१ पूर्वाह्न । 

१ ग्रपराक्क । २ नम । 

१ श्रधकी । 

१ प्रामांतर । 

१ दिन । 

१ उनके । २ & जोन्यों 
१ उनकी । 


दोहा + 


दो ह्‌।। 


दोहा + 


बुद्धि-विलास [ ४७ 


फुनि. वहूं जानते पदारथनि के सरूष, 

देवनि के भमांनि धारें निमत सुस्यान हैं ७ 
कंदकृंदाशारिज गुरू के पव-सेबन ते, 

झागम आचार गथ मांझि सावधान हैं। 
ये ही इंद्रनंदि रच्यौ संसक्रत नोतिसार, 

भाषा वषतेस करो ताही के प्रमांन है ॥३३८७ 


भ्रथ विसंघ उतपतति-बर्नेन 
यां ही मत्त* में नीसरे, संघ जिते जो शझोर। 
तिनहूं की उतपति यहुरि, सुनहु ठिकांनों ठोर ॥३३६४ 
झ्राभा यन में पाइयतु', कछुक यक* जन प्रकास। 
ता ते इनकों समुनिनु सिलि, भाषे छेनांभास 0३४०७ 


अ्रथ संघ-नांम-वनन 
इक स्वेतांवर संघ फुनि, दूजो द्रावड़ जानि। 
ज्यायनीय श्र कासटा, निपछ पंचमों मांनि ३४१७ 
तितन में ते जे नीकसे, मत क़ितेक हुठ ठांनि। 
तिनहूं की श्रागे कछू, कहिहों कथा वर्षानि ॥३४२॥ 
निकसे स्वेतांवर पथम, जे जे ढानो रीति। 
फहों ग्रृथ श्रनुसार ते, सुनिए भत्रि फरि प्रीति ॥३४३७ 


श्रथ भद्रवाहु चरित्रे न उक्त 
भद्रवाहु के चरित में, जे भाषी घमुनिराय। 
सो सव वाही ग्रूथ की, भाषा धरी बनाय ॥३४४॥ 
गोवरधन मुनि के भये, भद्रवाहु सिषि सार। 
पाठी ग्यारह झ्ंग के, चवदस' पूरव घार ॥३४५0 
तिनके संगि सदा रहैं, मुनि चौबीस हजार। 
नगर ग्रवंती के निकटि, मालवब देस मार ॥३४६७ 


३३६ : १ भत। 


: ९ पायइतु+ २ यक। 
: £ ऋड़दस । 


डंघ ] 
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या नगरी उजेरिः कौ, चंद्रगुप्ति'तृप. नांस। 
धर्मं-ध्यांन में निपुन निज, वहुरि देस पुर प्रांम ४३४७७ 
एक निसि सोलह स्वपन”, लथघे जयवें महाराजि। 
आय सबे मुनि कों कहे, फल पूजन" के काजि ॥३४५॥ 
भव्रवाहु॒ भाषी नृपति, फल सुनिऐ चित लाय । 
झावत हइंह झव' काल में, श्रेस हूं है राय "३४६७४ 


सोलह स्वपन '-बनेन 


छुद यीता ८ स्व॒र-बुक्ष की साषा षिरत देषी स्वपन में सूप, 


दोहा : 


फल यह सुनों आगे नृपति दीक्या धरेन झतूप । 
सूरिज लषध्यों जब श्रस्त होत सु काल पंचम मांहि, 
मुनिराज ग्यारह श्रंग चोवह पूर्व धर हू नांहि ॥३५०॥ 
चन्द्र जु देष्यो छिद्रजुत, ताकौ फल यह जानि। 
जिन-मत मांभि अ्रनेक मत, फटि है लीजे मांनि ४३११॥ 


छंद गं।ता - तुम सपं* बारह फरा तर्खों, देध्यो श्रहों भूपाल। 


फल लघषहु वारह वरष को, पड़ि है वहुर भषि-काल 0 
उलटो विमांन जु लष्यो, जात सु रहै पंचम काल। 
ता में विद्याधर स्वर'मुनी, चारण न आवहि हाल ॥३५२७ 
ऊग्यो लष्यो रोडोकमल सो, वेस्थ जिनको धमे। 
पालि है फुनि छुन्नी" सु, ब्राह्मण तजे जिन शासम॑ ॥ 
नांचते देखे भूत सो नर से यहें स्वर" नोच। 
झ्राग्या तरगों देष्यो उद्योत सु जिन घरम के धोच ॥३५३॥ 
उपदेस जिन-भाषित करन वारे कहूँ कहु होय। 
सिथ्यत जे है फंलि सो यामें न संसय कोय ७ 
देध्यो सरोवर बीच में सुको सु पांखी पअ्रंत। 
फल सुनहू जन्म कल्यांन आ्रादि सुधेत्र जांनि महंत ॥३५४७ 


३४७ : 
३४८ 


३४६ : 
, है स्वप्न । २ फल बनेन। 


३२४३० 
३५२ : 
३४३ 


१ चंद्रगुपति । 
१ सुपन । २ बुकन । 
१ ब्रब इह । 


१ सरप। २ सुर 
१ घित्नरी। २ सुर। 


दोहा : 


३५५ 


३५६ : 
- १ बरताविक । २ ऊंट । 
शेशप८ ; 
३५६ * 
३६० - 
३५१ : 
३६२ : 
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सो ही जु तोरथ जांनि फुनि जेनी न हूं तेंह कोय। 
जिन-धर्म वक्षिण दिसि रहेैगो जाय हे भवि लोय 
कूकर कनक के थाल में धातो सध्यो ते घीर। 
फल जांनि छोटी जाति लषिमी” बांन छू हैं वीर ॥३५५७ 
गज परि' लष्यो भरकट चढ़ो फल यहै कुल जें होन । 
हूं भ्रूप तिनके दास उत्तिम कुल तणों हूं दोन॥ 
मरजाद तजत लष्यो उदधि सो श्रव जु हूँ भूपाल। 
झ्रन्याय करि लब्घिमी सबनि को हों हि घृटनवाल" ॥३५६॥ 
बहु बोक कौ रय वाछंडे पेचते वेषे सुद्ध। 
फल तरुण वरक्षादिक' करें नहिं करे जे हूं बृद्ध ॥ 
सुत लष्यो नृप को शढ़चों ऊट' सु फल जिके नृप लोय । 
निज धर्म तजि हिसादि-कर्म सु करहि लज्ञा घोष ॥३५७॥ 
देषदी ढकी" नृप धूलि ते रतनां तरशी जो रासि। 
फल सुनो झ्रापस मांहि करि हैं ईरबा परकासि ॥ 
फुनि जुद्ध/-काले गजनि कौ देष्यो सु फल ये भेथ। 
नहि. वृष्टि मनवंछित करें रहिवों करे उठद्वेग' ॥३५८॥ 


फल यम सो लह सुपिन कौ, सुनि नृष भये उदास। 
चित वेराग विचारि कें, दीक्ष्या' ले मुनि पाध्ति ॥३५९७ 
रहन लगे सब संग ही, करत' तपस्या घोर। 
फुनि ज्ु भई सो हू स्व, सुनहु कर्थांनः श्लौर ३६०७ 
ऐक दिवसि अहार कों, शभ्रावग क॑ घरि जाय। 
तहां ऐक अभ्रचिरज' लष्यो, भद्रबाहु सुनिराय ॥३६१॥ 
लरिका देष्यो पालने, बोलन की विनि सक्ति। 
जाह जाह ग्रेसे कही, छू मुनि ग्रचिरज-जुक्ति' ॥३६२॥ 


१ लबमी । 

१प९। २ घुटनवाल । 
१ लघो । २ उबयेग। 
१ दोक्षा । 

१ कर 

१ झखिरिज । 

१ जुक्त । 


चौपई : 


बुद्धि-विलास 


बुभी लरिका ते सुनि, याकी श्रवधि बताय। 
सरिके फुनि' मुख ते बये, वारह वरध जताय ॥३६३॥ 
झ्ंंतराथ करि के फिरे, उलटे ही मुमिराय। 
झाये धन में संघ-मधि, करत विचार सुभाय ॥३६४॥ 


ताही समये निमत विद्वारी. भद्दवाहु बोले तिह वारी। 
सब ही भुनि सुनिये ग्रुतपाल, परिहे बारह वरथष दुकाल ४३६५७ 
ता ते दक्षिश दिसि को चले, वा दिसी धर्म सघेंगो' भले। 
तब बनमे* ते झाथे सुनी, सांची सांती जो गुर-भनो ४३६६॥ 
तिन में भवद्रवाहु प्रनगार, दूजे चन्द्रगुप्ति' ह्वू लार। 


ऐ तौ द्व॑ उन्नांत* बन गये, लषि इक गुफा तास ढिगि रहे ॥३६७॥ 


दोहा । भद्ववाहु तो भ्रवधि लधि, लियो सकल संन्यास । 


चौपई : 


तोरठा 


तप करि काल थियांवहीं, करि करि के उपवास ॥३६८७ 


तहां करत बोऊ उपवास, काल थिपावत धारि हुलास। 
फुनि मुनि भद्रवाहु यह कही, जो पुर ग्रांम” नगर हा नहीं ॥३६६७ 
तो श्रहार काँ बनि मुनि जाय, जोग मिले तौ तहां कराय । 
असे कही जितागम मांहि, सो हू करिये दृषन नांहि ॥३७०॥ 


; यह सुनी गुर के बन, चंद्रगुपति वन जात निति। 
तथ शहार कौं देन, वन देवो इक श्राय करि १३७१४ 
कवहू भोजन ठांनि, अंतरीक्षि बहु हूँ गई। 
कबहु अ्रकेली श्रांनि, वंठी भोजन देन को ॥३७२७ 
ईंह विधि लषि मुनिराय,अंतराय करि करि फिरे । 
तप किय मन बच काय, काहू भांति चिंगे नहीं ॥३७३४॥ 
गाढ परीक्षा मांहि, लषि देवी नगरी रची। 
तहां श्रहार करांहि, मायामय श्रावमनि के ॥३३४४ 


डे्रे 


रेप 
३६५७ 
रे६६ 


१ फिरि। २ बताय । 

: है सघगो। २ उनमें । 

: १ चंद्रगुपति। २ उद्यांन । 
) ९ ग्राम | 


चौपई 


रछर 
रेछ८ : 
रेप० : 
इफर 
शे८षप२ ; 
इैघ४ ; 
रे८पश 
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फुनि कछु काल षिपाय, भव्॒याहु सुरगनि गये । 
गुर-पादि' कराय, चंद्रगुप्ति' पूज्यों कर ॥३७४४॥ 
कवहु झ्हारहि जात, कब हु वषवास हि करे । 
तप करि कर्म पियात, इस बीते वारह बरष ४३७६॥ 


ओर विसाधाचारिज झादि, सिषि हजार वारह कछु बादि। 

सब ही दक्षरत दिसि कौ जाय, पाल्यों षर्मसु सन बच काय ॥३७७७ 
बीते प्रवधि विसाषाचारिज, संघ जुत जहां पादिका-वारिज । 

श्राय पूजि पादिका जुपति” सों, चंद्रगुपति सुनि सिले भगति सौं ॥३७८७ 
बुकी तुम झहार किह रीति, वन में लेत कहौ करि प्रीति । 
खंद्रगुपति कही नगर बसंत, वन मैं तहां झ्रहार करंत ॥३७६४ 
फुनि जे श्राये मुनि विनि वास, तिनु तिह दिन कोन्ही वयबास' | 
दिवसि पारशे के पह्रनगार, किसे गये पुरि लेन भ्रहार ॥३८०७ 
तिन मैं यक' पीछी धरि तरु पे, लेय झ्रहार गयो बन गुर पे। 

यादि झा गई पीछी जब ही, उलटो लेन चल्यो बहू तव ही ॥३८१७ 
तरु परि पोछो लषी भहांन, लणष्यो न पुर कौ श्राही ठांन। 

ठव यह वात सर्च गुर पासि, श्राय” कही जिम भई प्रकासि 0३८२७ 
योले गुर तुम विना विचार, लोन्‍्हों मायामई झहार। 

पे तुम चद्रगुपति धनि मुनी, गाढे रहे धर्म मे ग्रुनी ॥३८३४ 
तुम्हरौ लबि के गाढ़ श्रपार, देवि जुक्ति सों दयो प्रहार । 

पे याकों यह प्राछित भयो, सो तुम मुनि-पद धारो"' नयो ॥३८४४ 
करि छेदोपसथापन नवे*, दीक्षा लीजे फिरि तुस्त झवे। 

तव ऐ गुर के उर धरि बेन, वीक्ष्या चंद्रगुप्ति लई अन 0३८५७ 
१ पादिका। २ चंद्रगुपति । 

१ जुगति । 

१ उपयास । 

१ हक । 

१ झाई। 

१ धारो। 

१ जबे। २ दीका । 


दोहा : 


बुद्धि-विलास 
झोर मुनी जे लारे गये, तिनहें सबने प्राछित लये। 
जथाजोग्य गुर-प्राग्या पाय, तप कीन्हों तिनु सन बच काय ॥३८६॥ 
नहीं गये बक्षिण दिसा, रहे यहां सुनि संत। 


च्े 


थूलभव्र॒ फुनि रायभल, इन दे आ्रादि महंत 0३८७७ 


चौपई : रहे मुनी जे बिना विचार, यही मालवा देस मझार। 


३६३ - 


३६९७ ; 
उह्द . 


दुरभणष्य पड्च सु संसय नांहि, श्रति भयभोत भये मन मांहि ॥३८८७ 
नगरी में श्रहार कों जाय, भूषे सनिष लगे तहां ध्राय। 

करि अहार यक सुनो निसंक, श्रावत लषि दोरे वहु रंक ॥३८९॥ 
सब मिलि वाकौ पेट विदारि, षायो का्ढ़ि जु लयगो झहार । 

तव भावफनि सुनी यह वात, कंपन लगे जांनि उत्पात 0३६०७ 
जाय मुनिनु साँ विनती करो, प्रो सुनह हम यह चितघरी । 
लाठी पात्रा राषो हाथि, ले झहार जाबो मिलि साथि ॥३६१७ 
वन में भोजन करिये भज्रे, तो ऐ रंक टले तो टले। 

असे हूं क्तिक दिन कोन्ह, तो हू रंकनि झ्रति दुृष दीन्ह ॥३६२॥ 
तव फिरि फ्चन सिलि यम कही, निषि भोजन ले जावो सही । 

प्रात: भ्रहार करो मुनिराज, सीत उक्ष्म' को करहुं. न लाज ॥३९३७ 
असे करत ऐक नि मुनी, श्राऐे इक शआाबग के गुनी। 

डरि इक तिय राक्षस-सम हेरि, गर्भ गिरधों ता को लिह वेरि ॥३६४७ 
यह फुनि सुनि पंचनि मिलि आय, करि भुनिनु ते अ्रज सुभाय । 

हे महाराज्य सुना अ्रव ऐहु, श्लाषो आ्राधो कंम्मल लेहु ॥३६२७ 
सिर परि धारो बेठो ताहि, तो हमरो यह दुष मिटि जाहि। 
तवद॒अंसे ही बनु मिलि करो, मरजादा सब हो परहुरो ॥३६६॥ 
सब मिलि करो न काहू चेहरभौ, तव ते प्र्धफालक-मत डेंहरघो । 

या विधि सों श्रहार ले जांही, बन मैं सीलो' भोजन षाही ॥३६७७ 
तोहू रंक वहां' चलि जाय, दुष दे षोसि श्रहारहि षाय। 

तव श्रावकनि यहू विधि सुनो, विनयें तुम दष पावत मुनी ॥३६८७ 
गये नगर से लतिनहि लिवाय, ठौहर सबको दई बताय। 

पांच सात मिलि इकठां रहें, भोजन विहरि व्यात जो चहेँ ॥३६६॥ 
१ उच्ण । २ करो। 

१ सोलो । 

जहां 


बुद्धि-विलास [ ४३ 


जुड़ि कियाडइ सब भिलि जोमंत, सो विधि चली जात झवसंत । 
बारह वरध विताये येम, फुनि श्राये सुनि धारो नेम ॥४००४ 
द्षिण तें जु विसाषाचारिज, मुनि दे श्रादि करत सुभ कारिज । 
तिन पे धूलभद्र फुनि सब मिलि, सिक्षि एक को कही जाहु चलि ॥४०१७ 
देषहु चलन धर्म सब वनकौ', ज्यों संसय भाज सब मन को । 
वह सिधि गयो सुनिनु के यांही, करी बंदना मन हरषांही 0४०२७ 
बनु! प्रति बंदन कौन्ही नांही, वह बलटों झ्रायो बन" यांही । 
सब हकीकति बनकी? कही, यूलभद्र बोले तव यही ॥४०३७ 
प्राछ्ठत ल्‍यो गुरभाषित सब, करि छेदोपसथापन श्रवे" । 
सव हो मिलि के दोक्ष्या' लेहु, यहां रहे सो विनि संदेहु ॥४०४॥ 
तय सब कही ग्रवे मुनि-ईस, सहि न सके प्रीसह बाईत। 
तिनके नाम यहुरि विधि सुनो, कंसें सहैेँ सु तुम हीं भनो ॥४०५॥ 


सोरठा + चुध्या त्रषा ' भ्ररु सोत, उक्ष्म दंस मंसक वहूरि। 
नगनपनों ब्रति भीत, ऐ षट कैसे सहि सक॑ ॥४०६॥ 
श्ररति परोसह जांनि, घर सूने मधि ध्यान दे । 
जीवदया जिय ठांनि, पिछले भोग न चितवे 0४०७७ 
सत्री-परोसह ऐहू, सहुस श्रठारा वाड़िजुत । 
सोल धर निज देह, तिय निरषन बोलन तज्ज (४०८७ 
चर्या यह तु जांनि, चले पयादे मग निरषि। 
कंटक भागे आऑनि, तोहू रहें उर्वाहने ॥४०६७ 
निषद्या है यह ठोक, चले जात रबि प्रस्त हूं । 
तिह ठांही तेह तीक, बेठी जांहि निसि थीर घुनि ॥४१०॥ 
सज्या-परोसह जोय, हूं धरतो कंकर तरी । 
ऊंची नीचोी होय, तापे सोचे निसक सुनि ॥४११॥ 
यहै जांनि श्राक़्ोस, मरसछेदि निदा करे। 
नाहक दे को दोस, क्रोध न कर से सहे ॥४१२७ 


४०२ : १ उनको। 

४७३ : ९ उनु ॥ २ उन। ३ उनकी 
४०४ : १ सब । २ दोक्षा । 

४०६ : १ तिया। 


भढ ] 


४१६ : 


बश्र्‌ 
४२४ 


बुद्धि-विलास 


वध जु स्तस्त्र की धात, कर कोय सो सब सहे । 

यह ॒जाचनां विष्यात, फाहू पे सांगे नहीं ॥४१३॥ 
यह भलाभतु जांनि, भोजन जबे मिले नहों। 

तब मन में दुष झ्लांनि, कोप बिलाप करे न सुनि ॥४१४॥ 
रोग-परीसह ऐहू, महारोग करि प्रस्त छू । 

जो झपनों निज देहू, तो करियो न कहै जतन ४४१५॥ 
त्रिस सपरस सुरित सित जिरएां बहुरि कंटक अधिक । 

लगे देह के संत, टाले नांहीं दुष सहैं ॥४१६॥ 
सल-प्रीसह सुनि जांन, लागे मंल सरीर के। 

तऊ न करे सनांन, वाकों मृषन-सम गिने ॥४१७॥ 
पुरसकार सतकार, ऐक जांनि को काज में। 
बिनय न करे लगार, तो प्रपसांन सहै मुनी ॥४१८॥ 
प्राया' सुनहू सुजांन, श्राप पढचो छू बहुत जो । 

तौन कर अ्भिमांन, सांत-भाव राष सदा ॥८१६॥७ 
यहै कहें श्रग्यांन, जो निज होय प्रवीन झ्रति। 

क्रोध न करे प्रमांन, जो कोऊ घमूरिष कहे ७४२०७ 
यहै श्रदरसरण ठीक, ग्यांनबांन निंज तप करत । 

रिधि नहि होथ नजीक, तौ न विचार वात यह ७४२१७ 
मैं अंसो तप कौन, तो हु रिद्धि' न उपजी' । 

यह ॒न॒विचारें दीन, तप दीक्याविक भूठ है ॥४२२७ 


अहो हमारे नाथ तुम, धूलभद्र मुनिराय। 
हम ते ऐ प्रोसह झबे, सही कॉन विधि जाय ॥४२३॥ 


/ तब बन कही ये पेट तो भारी ' हों, श्रगिले जनम नरकि हो परिहों । 


यह सुनि सब मिलि बात न मांनो, वा सा बुरी करो सन सांनी ॥४२४॥ 
वह मरि प्रेत भयो सब जांन्यों, सबकों दुध दोन्‍्हों मन मान्‍्यों। 
तब वा सों मिलि बिनती कोन्ही, तुम दूध देत सु सब हम चोन्ही ॥४४२५॥ 


१ प्रग्या । 
: १ रिषि। २ ऊपजी | 
: १ भरि । 


दोहा : 


चौपई ० 


दोहा : 


चोपई . 


दोहा : 


बुद्धि-विलास [ ५५ 


झव हम ऊपरि किरपा कौजे, जिह विधि चलें सु चलिया दोजे । 
तो हम पांय पूजि निति तुम्हरे, जीमें हो तुम सतिगुर हमरे ॥४२६॥ 


जब ते पूजत प्रथम ऐ, धरि पाटी परि पाय। 
कोऊ पभ्रस्ति बतांवहों, पुजत मन वच काय ॥४२आ 


झ्र्धफालक सब वैसनि मांहि, फेलयो मत यप्न संसय नांहि। 
असे काल बितोतों घणो, बरष संकड़ा फुनि तुम सुणो (४२८४ 
भऐ उजेरपी धिक्र+म भप, साता पद्मावती' झनुप। 
गंप्रवसेन पिता तसु जांनि, हो विद्याधर वह गुनषांनि ॥४२६४ 
विक्रम प्रार्सो चहू धनी, धरंबांन दांनो वहु ग्रुनो। 
तिनु वुलाय पंडित रिष स्व, नसि विनतो स' कीन्‍्ही जबे ॥४३०॥ 
संत नयों चलावन तनों, मेरे भाव उपज्यो घधनों। 
वे बोले भंगरों पाछिलो, सेरे' संबत चलि है भलो ४४३१७ 


लेन देन बोरन कोौं, धन दे कलहि! समिटाय' । 
तिह विक्रम भूषति नयौ, संबत बयो चलाय ॥४३२॥ 


फुनि विक्रम तो सुरपुरि गऐ, केते वरष बहुरि बीतऐ। 
घबरष ऐकसो भऐ छुतीस, तव॑ वजेणी"' भऐ महीस ॥४३३॥ 
चंद्रकीति हो ताकौ नांम, चंद्रसिरी भई ताकी वांम। 
तिनके॑ सुंदर पुत्री भई, नाम चंद्रेषा गुनमई "४३४७ 


ताहि. पढ़ाई भूप बल, अश्र्षफालकनि पासि। 
सांतिकीति कौ सिध्य हुतो, जिशचंद नाम प्रकासि ॥४३५॥ 
सो तो कनवज देस को, गऐ सु ताहि पढाय। 
फुनि कनन्‍्यां जोबनसहित, देधोी जब ही राय ॥४३६॥ 
सुन्दर सोरठ देस में, बलभा नगरी जांनि। 
प्रजापाल नृूप के तिया, प्रजावती गुनषांनि ॥४३७॥ 


४रह€ : 
४३० 
४३९ : 
४३२ : 
४३३ : 


१ पदसावतो । 


» ९ इस । 


१ भेंट । 
१ कलह । २ सिटाइ । 
१ उजेणों । 


भ६ | 


दोहा / 


४३६ 
४४० 
४४१ 


डंढ२ . 
डं४ड३ . 


डंड3 : 





बुंद्धि-विलास 
वतन 
लोकपाल ताको नतय, ताहि दई परणाय। 


ससिरेधा कन्या बहे, हय गय दे यहु चाय एढ३८७ 
प्रजापाल सुरगनि गयो, लोकपाल हुवब राज । 
काहू दिनि भ्रति प्रस्न' लषि, तिय बोली तजि लाज ॥४३६॥ 
झहों भूष मेरो' ज्ु गुर*, है कनवज के देस। 
ताहि वुलाय यहां श्रवं, कीजे? भक्ति बिसेत (४४०४७ 
नृप समनन्‍्त्रों तु षिनाय करि, लोने तिनन्‍्ह' बुलाय । 
साम्हें चाले भूष हू, ल्याचन को चित चाय ध_रड४ड१७ 
लषि वन को वह रूप जब, नही वस्त्र कछु' पासि' । 
तही दिगांवरः रूप यह, नृप तब भऐ उदास ४४२७ 
विचि ही तें झाऐ सु उठि, बन पे गऐ न राय। 
तब नृप कौ राशो सबवे, जांनि लयो' प्रभप्राय* ॥४४३॥ 
मंत्रिनु कौं षिनवाय करि, राणि थन के पासि। 
स्वेत वस्त्र लाऐ तिन्‍्है, वहु विधि करि पश्ररदासि ॥४४४॥ 
तव नृप सांम्हे जाय फुनि, ल्याऐ नगरी मांहि। 
भक्ति करी जिणचंद की, भाव-सहित श्रधिकांहि ४४५७ 
तव ते मत ठहरचौ यहै, स्वेतावर' सु कहात । 
भद्रवाहु के चरित में, भाषी है यह वात ४४४६७ 
कुनि चौवह उपकरण ऐ, नऐ नऐ ठहराय। 
यनके' मत के जतिनु कों, राषन दऐ बताय ॥४४७॥ 
उपकर्ण-नांम 
राषो तीन पछेवड़ी, बहुरि घोवषत्तो तीन। 
तीन पातरा काठ के, लाठी ऐक नवीन 'ढ४ड८॥ 
वोधा दोष ज्ु ऊंन के, ऐक मॉहपती जोरि। 
पात्रा के सुषि वांधरी, ऐक तपेरणी डोरि ॥४४६॥ 


१ प्रश्न । 

१ मेरे। २ जगुर। रे कोज्ये। 
: १ तिनहि। 
१ कन्चे +॥ २ पास। ३) विगंबर | 
१ लियो। २ प्रणिप्राय । 
६५ : १ स्वेतांवर | 
१ इनके। 


बुद्धि विलाप [ ४५७ 


ऐ सब जोदहु उपकररण, राषरण में नहि दोष । 
भ्रेसे कहि सबकों कियो, मत स्वेतावर पोष ॥४५०॥ 
नऐ बनाऐ गृथ वहु, आगम' बवहुरि सिधांत। 
सिनमें भाषे सो कछुक, सुनिए भवि विरतांत* ८५१७ 
चौपई : जनम कल्यांनक पूजा कर, श्रांगी रचि जग फो मन हरे। 
देहुरांनि कौ चलन मिटाय, उपासिरा दीन्हे ठहराय ४४५२७ 
प्रतिमां प्रभु की थार्ष जहां, जुड़ि किवाड़ भोजन ले तहां। 
फुनि ग्रथनि में जो विपरीति, भाषी सो सुनिए करि प्रीति ॥४५३॥ 


पतोर्ठा + ऐ चौंरासी बोल, नऐ सथापे वहसि करि। 
तिनको कथा कलोल. कछु यक यह बर्नेन' करू * 0४५४७ 


प्रथ चौरासी बोल परि हेम क़त छंद छपे' । 
कृवित्त / फेबली अ्रहार करे माने तिन्‍्हे लागत है, 
वृषन झठार॑ परमाद सहा मोहिऐ। 
सोह के विनासकारी वीरज प्रनंत धारी, 
जिन्हें भूष लागे असे कहत न सोहिऐ ४ 
भुंजत श्रनंत सुष भोजन ते कौंन काज, 
ग्रादित क॑ उ्दे कहो. कहा दीप वबोहिऐ। 
काहू परकार इनके ने केला प्रहार, 
जे कहे है तिनके जग्यों है ग्यांन को हिऐ ॥४५५॥ 
सोहनो करस नांसे वेदनी कौ बल नांसे, 
विसकं' बिनासे ज्यों भुजंगम को हींनता । 
इंद्रीनि के ग्यांन सो न सुष दुष वेद जहां, 
वेदनी कौ स्वाद वेदे इंद्रीनि की घीनता 0 
्रातमीक अंतर झनंत सुष बेंद जहां, 
वाहूरि निरंतर है साता की श्रद्धोनता। 


४५१ ' १ आगम । २ विविरतांत । 
४५४ . ह वरतन। २ करों । 
हप्पू : है फाइधाड़ 

४५६ : ₹ बिसकों । 


दोहा ; 


दोहा है 


बुद्धि-विलास 


तहां भूष शादिक झताता कहां बल करे, 
विध करिए” काँति करें सागर मलोनता ॥४५६॥ 
देव मांनसी कही ग्रहार ते त्रपति' होय, 
मारकीक जीवनि कौ कस कौ श्रहार है। 
नर तिर जंच के प्रगट कवला प्रहार, 
ऐक हइंद्री धारक के लेप को श्रधारः है॥ 
भ्ड़े को विरिधि ह्वँ उजाझाहारः सेवन ते, 
पंषोी उर ऊंषमां ते ताको वढ़ वार है। 
नो कर्म वर्गनां कौ केवली के है श्रहार, 
देह भविकार कहे जो न सवबिकार है ॥४५७॥ 


झौर जीव क॑ लगत नहि, तन पोषक सुषदाय | 
ससय समय जगदीस के, लगे वर्ग नां श्राय ४४५८॥ 


पुध्या अधा' भय दोष रोग जर मरशा जनस संद। 

मोह थेद पर स्वेद नींद विसमय चितागद 

रति विषाद ऐ दोष नांहि पश्रष्ठाइस जाकं। 

केवल ग्यांन* प्रनंत दरस सुष वीरज ताक ४ 
नहिं सप्त धात सब मसल रहित परमो दारिक तन सहित । 
अंतर श्रनंत सुष रस सरस सो जिनेस मुनिषपति महित ॥४५६॥ 


कलप" विकलपी कहुत हैं, श्लोर दोष विकराल। 
निरमल केवल नाथ कं, है निहार मल जाल ॥४६० 
जाहि अ्रहार बने नही, तेंह क्यों होय निहार। 
परयट दृषन  देषिपे, इसमें कौन विचार ७४६१४ 


चौपई : जे मुनि तपति रिद्धि के घारी, गहत श्रहार हिंयें न निहारी। 


डपछ : 


डर६ : 
४६० ; 


कहि क्‍यों सकल जगत को स्वांसी, करे निहार झ्रमल पद गांमी ॥४६२७ 


१ जअिपति। २ प्रकार! हे उज़ाहार। ४ बर। 
१ त्रिया। २ शांत । 
१ कलषि । २ लाज । 


बुद्धि-विलास [ ५९ 


दोहा : जाकों देवि सिटे विकट, घोर उपतद्य वर्र्ग'। 
दोष दोय ताक॑ कहे, रीग झोर उपसग ४४६३७ 


कविति : कहे कोऊ क्रोधसाला' हुवौो है गोसाला मुनि, 
तिन ते ज्वाला-साला छूटी परजलतो। 
थोर के समोसरन वहि झुनि दोय तिन, 
ताकी भूल रसवामी हूं कौ पहुंची उछलती ॥ 
तहां भयौ उपसर्ग ताही ऊषर्मा ते फिरि, 
उदर की व्याथि भई प्रांम लोहू चलती। 
परगट दोष जानि तर्ज प्रेसी सरधांन, 
ग्यानवांन जिनके सु जोति जगी बलती ४४६४७ 


दोहा - जनमत ही मति श्रृति श्रवधि, तीन ग्यांन घट जास। 
कहें पढयौ बट साल स्यां, बद्ध मान गुनवास ॥४६५॥ 
कहें श्रोर सितबास सत, जब जिन होय विराग। 
एक वरस लोौं दान दे, अ्रंत करें घर त्याग ॥४६६७ 
जिन वेराग्य दसा धरत, त्यागे सव परभाव। 
कहा जानि श्रपनों करें, पाछें दान बताव ॥४६७॥ 
घरी दिगंवर जिन दसा, पाछे प्रंवर झ्रानि। 
हद घरे जिन कंघ पर", यह संसय मति मांनि ४४६८७ 


चोपई छुद॒_गरणघर विनां वोर की बांनी, मिफल षिरी नहीं? काहू मांनो। 
वैश्नर' « समकित बृत का भया न धारी, कोऊ तहां कहै सविकारी ४४६६७ 
दोहा ' बांनी पषिरयन' घषिर यतौ, होय सफल तेहकीक) । 
घिरे फल विनां जे कहैं, तिनकौ वात श्रलीक ७४७०४ 
अर : लोकनाथ सो जिनवर जाकौ पूत है, 
तिस माता कौ कहैँ शोर परसूत है। 





४६३ : है बर्ग । 
४६४ ; १ क्ोधसला । 
ड६८ : ९ परि। 


४६६ धश्‌ 4 आ। $ रे नहिं [ 
४७० ; १ विरंन। २ तहकीक । 


६० ] बुंद्धि-विलास 


प्रादिनाथ को प्रगट कहत हैं जुगलिया, 
विनकों ही फिरि कहैं भये ते पति तिया ४४७१४ 


चौपई । कहै जुगलिया कोऊ सूबों, ताकी तिय हि रड़ापो हुवो। 
सोही रिषभदेव धरि झाती, भई सुनंदा दूजी रांनो ७४७२७ 


सोरठा : कराहिन' निदंक * काजु,जो सांसोनि के होय जन । 
क्यों करि श्री जिनराज, कर अ्रकारिज विधि करम पदढ७शा 


क्ृप्प ५ कोऊ कोऊ कहे रिषस थो घिप्र तास तिथ। 
देवा नंदा तासु गर्भ जिनवीर अवतरिय ७ 
दिन प्रस्सी श्ररु तीन लयो प्रभू वास तहां हीं। 
ते ईद्र यह वात विचारों है मन मांही ४ 
हीन जाति द्विज कुल बिये, महा पुरष श्रवतार। 
जोग्य. नहीं. ताते. करों, और गर्भ संचार ॥४छढा। 


सोर्ठा + दियो' ईंद्र आदेस, हिरन गवेषी देव को। 
करवायो परवेस प्रभु, त्रिसला के गर्भ मैं ४७५७ 


चौपई : पहिले गर्भ क्यो न हरि लोनों, गए तियासी दिन क्यों कोनों । 
पहिले का जानत हो नांहों, कहो बिचारि धारि मन मांही ॥४७६॥ 


अरिल / दुज घरिवा सिद्धारथ घरि प्रभु संचरधो, 
गर्भ कल्यांनक कहो कहां जिस को करचो । 
जो ट्विज घरि भो होय हीनता ईस की, 
सिद्धारथ घरि न बने क्रिया जगीस की ॥४७७॥ 
है दोन्‍्यो घरि तो कल्यान कछह गनों, 
जो दोन्यों क॑ न हितो च्यारचों ही भनों। 
सील भंग तो होय जिनेश्वर मात का, 
याते बोरज नांहि सिधारथ तात का ॥४७८७ 


४७३ : १ करहिन । २ मनिदिक । ३ सासाति | 
४७५ : १ दयो। 
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चौपई : जहाँ बात का सांहि नवेरा, तिह' कलपित करि कहें भ्रछेरा । 
असी जांनी सूंढ यधानें, दरसन मोह लीन सरधांने ४४७६७ 


दोहा : पंच कुमार जिनेस हैं, सत्यारथ मत मांहि। 
सनल्लनि नेमि एई कुमर, कहें द्वे भ्वर नांहि ॥४:5०॥ 
तीथंकर जिन को नमें, सांमांनिक जिनिराय। 
कहें बाहुबलि केवलो, नम्तो वृषभ" के पाय ॥४८१७ 
फक्ति! / भझरिहंत पद बंध वंदक सरूप मेरो, 
गसे भाव परमाद  शुनतां बहै हैं। 
सातसमो धराते श्लागें श्रातमी* करस जागे, 
तहां बंद बंदक विभाव नाहि रहे हैं ७ 
साधक दसा म॑ जहां बाधक है ग्रेसा भाव, 
तहां जिन जिन वंदे मंद बुधोः कहे हैं। 
परवा सरूप धारी बीतराग प्रविकारी, 
बंदनीक एक सानो ग्यांनीसर  वहै हैं ॥४८२॥ 
सवेया' ; केवल ग्यांन विधे ज्यन बीर कहेँ प्रनजांन प्रच्यांनक छोकयो । 
सो न वन जब छोंक उठे जब वात कफा सय व्यापत जी को ॥ 
धातु विवजित निर्मेल ईस सरोर विर्ष नहों रोग रतो को। 
छींक कलंक श्रटंकित श्रंकित शुद्ध दसा तहां दोष नहीं को 0४:३७ 
अरिल . तिरदंडी तापसी कुलिगी भेष सौं, 
झावत सुनि जित वीरनाथ उपदेस सों। 


गोतम स्वांसी ग़राधर वृतधर जेन कौ, 
ताक सनमुधि' गयो भगति सो लेन कौं ॥४८४७ 





दोहा : घारक संस्यक दरसनी, कर॑ न कुमती मांत। 
क्यों करि गरणघर पुज्य पद, करें सुभक्ति विधांन ॥४८५७ 
४७६ : १ तेंह। 
४८१ : १ रिकम | 


४८२ : १ सर्बया। २ शझ्रातमों । ३ बुद्धो | 
४८३ : १ सर्चया २३ सा। 
४८४ : १ सनमुद । 


ध्रे ] बुद्धि -विलास 
जाकी सोलह स्वयें ते, झ्ागें नांहीं गंस्य। 
तिस नारी को थों कहें, रमे सोध्य पद रंस्यथ ॥४८६॥ 
कषित : जाके सब सलटद्वार धारें है निगोदि भार, 


कबहू न भ्रबिकार हिसा तें रहत हैं। 
सिथल  सुभाव लिये परपंच्र संच कियें, 

लाज को समाज धरे अंबर चखहत हैं ॥ 
छठे गुण थांन मांहि थिरता न ध्यांन मांहि, 

मांस सांस रितु ताहि संकता लहतु' हैं। 
जगत विलविनी कौों हीन दसालंबिनी कौं, 

याते हो नितविनी कौ सोषि न चहुत हैं "४८७७ 


दोहा. घुक्ति कांसिनो को रमें, एक पुरिष विसेष । 
रमसे न कॉंमिनि कांसिनो, यह परमट ही देष (४८८७ 


अरिल दोह/' - समय बिरोधी देषिऐे, परगट वितथ विचार' । 
मल्लिनाथ जिनको कहें, सलो कुसारी नारि ॥४८६॥ 


अल; सुरंग भूंसि पाताल लोक मैं देषिये, 
नारी नाथ सुनी कवहू न विसेषिये। 
जगत यंदह्य प्ररहंत" देव पद क्‍यों धरे, 
नर प्रधीन जो हीन निदि पद शझाचरे (८६०४७ 


चोंपई “जो नारी को नर पद मांनौ, तो ताकी प्रतिमा किस ठांनों। 
पुरिष ब्रकार एक ही बंदो, नारी रूप क्यों न भ्रभिनदों ॥४६१७ 
जो नितंविनी विव न सोहै, कुच रूपादिक मंडित होहै। 
तो लज्जा करि कासनि रूपी, क्यों करि जिनवर होय भ्ररूरो (४६२७ 


दोहा - जाके दरसरपग' परस ते, रागाविक भिटि जाय। 
तिस नर रुवी ईस कों, थंदो सीस नवाय _॥ट६३॥ 





४८७ : १ लहत । 
४८६ : १ काऊझा8 । २ बिचारि । 
४६० : १ प्ररिहृंत । 


४ह३ : १ दश्सन | 


चोपई 


बुद्धि- विलास [ ६हे 


फहे जुगल हरिवेत्र निवासी, काहू देव हरचो सबिलासोी। 
पुरव बेर दषि दृष दीनों, झ्रबर्गाहृत करि छोटो' कोनों ॥४६४॥ 
सोही' भरथषंड फिरि भ्रान्यों, मुथरा नगरी राज विवान्यों। 
पापी करि तिन सांस घवायों, नरक नगर के पंथ घलायो ४४६५७ 
तिसके कुल हरिबंस बात, सत्यारथ उपदेस न सांने। 
जुगल सर्वे ही स्थरगति' गांधी, नरक न सेवहिं रिजु परणशांसी ४६६७ 
तीन कोस की तिनकी काया, स्वर क्‍यों करि लघु रूप बनाया । 
जो तुम इसहि भ्रछेरा मांनों, तो भी नाँहि बनें मनि श्रांनो ॥४६७॥ 
काल झनंतानंत भये ते, एक एक हो जुगल गये ते। 
सब हरिघेत्र भूमि का षालो, हूँ #ौं' मिटे जुगल परनाली ॥४६८७ 


दोहा : सब गिणती के जुगल है, घंटे यढ़े नहि फोय। 
सरण काल ही जुगल कं, श्राय जुगलिया होय ॥ष&शा। 
राषतु' चोंदह उपकररा, मुनि को नांहि नु दोष । 
परिग्रह त्याग दसा विर्ष, करे परिग्रह पोष ॥५००७ 
जहां प्रमांशों सम नही, परिग्रह भ्रह कों रंच। 
तहां कहों क्यों करि बने, वर्ादिक परपंच ॥५०१७ 
कवित्त : काल पाय मंले होय ब्रासा होय धोवन को, 
धोयें नसे संजस भारंभ बिसतारं' है। 
नास भये मांगल कौ त्रास होय सासन के, 
डरते सु ध्यान विदो' थिरता विडारः है॥ 
देहु द्रति भंडन है ब्रह्मचर्य छंडन है, 
जिन लिग घंडन है ताते पट डार है। 
संबर धरनहार अंबर सा पश्रविकार, 
होय की निरबर दिगंवरहि धार है ७५०२७ 
ड६४ : १ छोटो।... 
४६५ : है सोई। 
४६६ : १ स्वर्गति | 
डेश्ए ; १ कें। 
9०० : १ शबत ! 


५०२ । १ बिस्तारे। २ विशें। ३ बिसतार । 


ध्ड ] 
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बे : 


कवित 


प्र्ण्ढ 
श०५ 


प्र्०६ : 


बुद्धि-विलास 


समयादिक परजाप कौं, काल दर बस मुझाांहि। 
काल अरब जाएे नही, जे असंष्य जग मसांहि ॥४०३७ 


काल अर जो नांहि समय तो होय कहां ते। 

सुधिर चस्तु विन नांहि नास उतपति तहां ते 

झसस जनम जे होय होय घर अश्रंग जगत में। 

वुद्धि होथ. परमांन और पिनभंगुर मत मेंश 
नहिं सर्ध वस्तु सीमा विमल जनस नास थिर भाव बिन । 
थिरत' निमत्त ससमयाविकी काल अर जगि कहहि जित हर०ढाा 


मांतवे सनसु बुत के रत्थर घोरो भयो, 

काहू काज के निमत मांस मुनि गहै हैं। 
घरि २ वबिहरि २ प्रंन्न मांगि ल्याबें, 

कहें मुनि थांन ह्लरांनि भोजन को लहे हैं ७ 
निज सत निदक को ठौर मार याप नांही, 

निर्देय सुभाव धरि काहू की न सहै हैं। 
सांची बात भूठी कहे भेद वख्र को न लहें, 

हुट रीति गहिर हैं मिथ्या वात कहे हैं ४५०५७ 
भरथ ने ब्रांह्मी वहन' कहे नारो कीनी, 

महासती दोष लाइ भववास चहै हैं। 
ग्रहवास वसत ही फेबली भरथ भयो, 

झारसी के मंदिर मैं मांनि निरवहै है 
द्रोपदी सती को कहैं भई पंख भरतारी", 

झध बंध भारों करि संकट में फहै हैं। 
सांचो बात भूठो कहें बल? कौ न म्रेद लहैं, 

हुठ रीति गहि रहैँ मिथ्या बात कहै हैं ७५०६७ 
कोऊ मुनि कंध परि पंथ में ग्रुरू को लियें, 

यल्‍यो जात केवलो भयो है सरवहै हैं। 


१ घिरता । 


है फ्राइड॥8 । 


१ बहेँ। २भई ॥०८॥७४ । हे बसस्‍्तु । 
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कहूँ है जवबाई वीर नाथ कौ जसाली नासमां, 

बोर है कुमरारों सुनि लरने को पषहे हैं॥ 
धर वकि-प्र्‌ वकि' करि केवली कविल नांच्यो, 

भूरिय रिराॉवन को पश्सी मांनि रहै है। 
सांची वात भूठो कहें वस्तु फौ न भेद लहैं, 

हठरीति गहि रहो) मिथ्या वात कहै हैं 0५०७४ 
कहहि. वहुत्तरेि सहस भई वसुदेव-वधूगन । 


धनुष' पंच से उच्च बाहुबलि कहें धरघधो तन ७ 
सूद्र-जाति-घरि श्रसन करत सुनि दोष न पाबे। 

देव सनुणषिणी सोग-भोग वहि सुरत वहा ४ 

इक राम मसांहि सुलसा धरे, सुत वन्नीस जने भनहिं। 
पहिले त्रपष्ठटि' हरिदेवः की, नांनां ते उत्रपति गनहि ७४०८४ 
मांनहि, वोर बिहार श्रनारिज देस भूसि पर। 

कहहि. मलेख चतुर्थ काल सारे हऐ भर॥ 
देव-कोस से च्यारिकोस को तन पझ्रव धारय। 
प्रांशधात वृत-भंग_ करत नहि. पाय विचारय 
उपवास मांहि बोषदि' भषत, बृत्ी न धारहि दोष मल। 
चौसठि-हजार नारी गिने, चअक्रवत्त धरि तनु नवल ॥५०६॥७ 
ससमोसरतन जिन नगन नांहि दोसे परवांनहि। 
प्रविक्र. तन सै व राग-कारण सरधानहि ॥ 
लाठी राषं जतो कहे अस कर्म' वधांवहि। 

गज ऊपरि ही मुंक्तिः गई मनरुदेबि बतांवहि ७ 
नारी प्रगस्थः दुरघर कठनि पर महात्रत-पद घरहि। 

नहि लहहि दोष बलहोन मुनि बार बार भोजन करहि ७५१०॥ 


चुद यीता “ दरबित क्रिया विन भावलिंग गृहस्थ किवल? पद घरें। 


२०७ 
पतद८छ 


प्र०९ : 


१० 


१११ : 


चिडाल-ध्रादिक जाति निदित मुक्ति तदभव वसि करं 


५ ३ झआऋुवक-भ बक। २रहें । 


: १ घधनथ। २ त्रिपिष्ट। ३ हरदेव। ४ मनहि। 
१ बोषधि । 

: १ करएं। २ सुकति। हे ' श्रगाम्य । 

१ केवल । 


६६ |]. 


दोहा रे 


२११ 


भर : 
"43.8 
५१५ : 
भ१६५: 
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आभरशण सहित जिनेस-प्रतिमां राग-कारणश समांनते। 
झनमिल वर्षानहि शोर ठांनचहि कलफ्नां सरधानते ॥५११७॥ 
साभरणं! सब सनमुक्ति' जे हैं मोनि परिगृह हठ गहें। 
रवि-चंद-मंडल-मुल॒ श्राया बोर बंदन को कहें ॥ 
सायुती गति मरजाद मेटहि सुर-ससि की जानते। 
झनमिल वर्षानहि और ठांनहि कलपनां सरधांनते 0५१२४ 
टरंघन प्रठारह मांहि बदले कहहि झौर सवारिक। 
चौतीस अतिसय बदलि केई गहृहि ओर विचारिक ॥ 
जिनमत-निवासी साँ लरहि मुनि दोष रचनां ढठांनते। 
ध्रममिल वर्षानहि श्रौर ठांनहि, कलपनां सरधांनते ॥५१३७ 
सौधर्म स्व॒र॒पति जीतिये को चमर वितरपति' भगयो। 
तसु वज्चर्दंड विलास-षंडित कहहि' बोर-सरनि भयो ॥ 
कर पुरवत मरि गऐ न घिरे जुगल-तनु-परवांनते। 
श्रन्तित वर्षांनहि झौर ठांनहि कलपनां सरधघांनते ७५१४७ 
निर्वान' होत जिनेस-काया षिरें दांमिनिवत नहीं। 
बर नारि दे थिर करे श्रावक देषि कांमी मुनि कही ॥ 
केवली तनते जीववध हूँ कहें मत मद-पांनते। 
अझनसिल वर्षांनहि श्रौर ठांनहि. कलपनां सरधांनते ॥५१५॥ 
सुरगि ले जिनदाढ पूजहि ईद्र जिन जब सिव गमेँ। 
जिन वीर मेर-अचल लायो जनम कल्यांनक सभें ७ 
जिन-जनम-सुृचक स्वपन” सोदह श्रोर नहि मन श्रांनते । 
झनेमिल वर्षानहि झर ठांनहि कलपनां सरधांनते ॥५१६७४ 


गंगादेवी सो कहे, प्रसन वरष हजार। 
अक्र्वात्त भरतेस ने, कियो भोग-वियहार ॥५१७७ 


: २ आमरण । 
१ सामरण । २ मुकति। 


१ व्यंतरपति । २ कहूँहि। 
१ निरवांन । 
१ सुपन । 


अर्लि : 


कृषित + 


चौपई : 


बुद्धि-विलास [ ६५७ 


भोग भूमि छघांनव नगनहि उछेदि के, 
अम्म नीर ने दोस न लावहि वेदिक। 
घृत करि साधित बासी भोजन लेत' हैं, 
सारे फल को भुंजत दोष न देत* है ॥५१८॥ 


रिषभ विरागत निमति नीलंजसा नृति", 

मांने नांहि देव देवि कीनो' जो बविधांन को। 
मात-पिता जीवते विराग ताकों नांहि धरे, 

वीर वद्धजान जिन गर्भवास श्रांन को ॥ 
बाहुबलि कों कहे कि युगल स्वरूपधारी, 

हाड पूजे कौडे थापि कहै परठांन की। 
नाभि सरुदेवी कों जुगलधर्म मानतु हैं, 

तिन ही ते जिन-उतयति सरधांन को ॥५१६७ 


होहि जुगलिया सव सलधारी, कहे घिलाका-पुरिष निहु।री। 
चोसठि इंद्र न अश्रष्ेिकि जांते, वारह देवलोक हो माने ॥५२०॥ 
जे जादों जिन सारिय पक्षी, तिनकों कहे मांत के भक्षो। 
सनुज मॉनषोतर के शझ्ागे, जेहे कहे न दूषन लागे ७५२१७ 


छुंद रोड :. नांही है नांही हें काम चौबीस 0 


दोहा 


५९८ : 
५१६ : 
५२३ : 
पर : 


झर नव-नवोत्तरे लघु समुद्र मांतत नांहों। 
झ्रापति भरत तजि घेत्र ऐकसो साठि माही ॥ 
चौरासी लघ॒ जॉनि हैं, ऐ चौरासी वोल। 
जे मांने ते मांनि हैं, भवसागर-कल्लोल ॥५२२४ 


तिनहूं ते लौंका ढूंढिया, निकसि जुदे मत को थाविया। 
प्रतिमा तिनु पूजन तजि दई, दोष कहे यामे अधिकई ॥५२३४७ 
तिनसे लॉका सुचि तो रहें, हृढ्या महा श्रसुचि' कों गहें। 
नहि श्राचार विचार न कोय, जाते धर्* सधे सुभ होय ॥५२४८॥ 


१ लेतु । २ बेतु । 
१ नृत्य । २ कीनों। ३ मुगल । 
१ चोपई। 


१ झरश्ुथि। २ धरम 


दद ] 


दोहा ८ 


दोहा : 


चौपई 


बुद्धि-विलास 


इनको चलन जगत सब जाने, गृुथ साकि ग्रव कहा बधांनें। 
परगठट दोसत छांनों नांहीं, ताते बरनन कहा करांहीं त५रश 


मत स्वेतांवर' मैं बहुरि, लषियत" प्रत्रे प्रतक्ृछ' । 
फाटे मन मद ठांनि सो, हैं चोरासी गछूछ" ४ 


कवि वचन 
वबोषभाव धरि नहि कियो, कियो न निञ्र-मत-पोष । 
सत्यारथ उपदेस यह, करे सुजन संतोष 0५२६७ 
सत्यारथ वांनी प्रगट, घट-घट करे उदोत। 
ससय-तिम्र सिट पटल, यह ग्यान सुष होत 0५२७७ 
॥ इति बोल संपूर्ण ७ 


श्रथ द्रावड़-संघ-उतपति-बनेन 
द्रावड्संघ उत्तपत्ति' भई, जिस भाषी घुनि ईस। 
संवत वबोते पांच से, ऊपरि और छतीस 0५२८७ 


पुनि श्रीपृज्यपाद गुनधांनि, वद्भनंदि तसु चेला जानि। 
पाहुडोनि 'बेता तन षीण*, सर्वेसा्न से महाप्रवीण ४५२६७ 
इक दिनि” चेले क्रोध उपाय, दक्षिण सथुरा के मधि आाय। 
द्रावड्संघ नयो ठहराय', नये नये सिद्धां। वणाय ॥श५३०॥ 


चौपई' : भाषी बीज मद्धि नाहि? जीव, है प्रासुक महि दोष सदोब । 


भर: 


भ्रे८ 


शर२€ : 
३० 
४३१ - 


भ३२ 


घेती विणाज झादि बहु कर्म, करि जीवो यामें न शअ्रधर्म ५३१७४ 
सीतल जल के करें सनांन, तिन क॑ श्रघ श्रति होत" सुजांन । 
इन्हें श्रादि विपरीति जु बात, करि द्रविड*-संघ कियो? विष्यात ॥५३२७ 


१ वेलांवर। २ स्विमत। मे प्रतछ । ४ गछु। 
: १ उतपति । 

१ पाहुडांति। २ घबीन । 

१ दिन। २ ठहराय। 

है #गांडशंशड | हे नहि | 

: १ होय। २ द्रावड। ह॥ कीयो। 


बुद्धि-विलास [ ६६ 


झधथ ज्यापनीय-संघ-उतपति' -वनन 
दोहा. साल सात से पांच कं, संघ चल्यो अधघ-धांस। 
पुर कल्यांतवर के विये, ज्यापनीय यह नांम ॥५३३॥ 
तहां ऐक अओऔकलस मुनि, तिनहूं नये सिघंत। 
करि वाते ज्रु धरि सु पश्रव, कछुयक  सुनों ब्रतंत 0५३४७ 
कलपसूत्र स्वेतांवरनु, नयो वस्यायो ताहि। 
मांनों' फुनि पूजा करो, रतन-त्रय को चाहि ॥५३५७ 


सोरठा । मांने दुहुँके बेन, दिग्गंबर फुनि स्वेतपट। 
लहैं कोन विधि चेंन, जमीको न ग्रसमांन को ॥५३६॥ 
फूनि यह कही प्रसार, ख्री जाय पहुचे मुकति। 
ले केवली अ्रहार, मोषि लहै सर गूथह ४५३७७ 
वाते घरि विपरोत, और कितेक सिधांत मैं। 
संघ त्यागि निज रीति, ज्यापनीय परगठ कियो ॥५३८४७४ 


अ्रथ काश-संघ-उतपत्ति बनेंन 
दोहा ८ संघ कासटा की भई, उतपति सनो उपंग। 
साल सात-से-व्याणवं, कौ निकस्यो यह संघ ॥५३६॥ 


चौपई - ग्रांस नंदियड़ इक श्रति बसे, विनयसेनि यक मुनि ते लसे। 
ताके॑ चेलो. कुमारसेत, भयो मुनो घारक मत्त जेन ५४०७४ 
तिय थक ससये धरचो सन्यास, ज्यावत जीव सु ठांनि हुलास । 
बठो एक ठोर मुनिराय, सर्व वसत को त्याग कराय ॥५४१७ 
दिन कितेक मैं उपजी ताकों, षुध्यादिक बाधा श्रति बाकों। 
तब वन" नहि निज धर्म विचारधो, करि भ्रहार सन्‍्यास वियारधों ४५४२७ 


५३३ : १ उत्पत्ति । 


५३५ : १ मानहु । 
प्रद२ : है उन,। 
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0 तब. 


दोहा: 


दोहा : 


चौपई : 


प्रंटी9 : 
प्रढुह : 
प्‌ृ५० : 
भैशरे 


बुद्धिविलास 


फुनि वह वड़े सुनिनु पे गयो, सब विरतांत झ्रापनों कहचो। 
मुनिनु कही फिरि दीक्ष्या लेहु, करि छेदोपसथापन ऐहु ॥५४३॥ 
वानें विद्या को मद ठांनि, दीक्ष्या फिरि नहि लीनी जांनि। 
नए साख तिन लये बनाय, प्रतिमां काठ-तरी वरवाय "॥श्डंढडण 
भावी पूजो सब मिलि याहि, वहु मिलि पूजन लागे ताहि। 
सुरही गाय पूंछ के वाल, तिनकी पीछी रची विसाल ॥५४५७ 
पूजा पाठ नए बणावाये, झ्रागे पीछे दर्व्य चढाए। 
मुनि-तिय को दीक्ष्या दे भाषी, देसबुत करिक श्रभिलाषी ॥५४६॥ 
चर्या वोर करो' सहू कोय, झेसे बेहकाये बहु लोय | 
प्राउत: कहे झौर के और, इन दे आदि कुबुधि के जोर ॥५४७४७ 
करि कितेक बाते बिपरीति, मूरिथ मत ब्रॉनि करि प्रीति। 
ग्रस्त नंविसंध में चाहों, काप्ठ संघ उपज्यौं विधि याही 0५४८७ 
जब वाकौ गुर हो मुनि महा, श्राय कही यह कोन्हों कहा' । 
तब धन' कितियक मेटी चाल, कितियक चली जात हैं हाल ॥५८६४७ 


तबहीं ते कहने लगे, मूलसध तो वाहि। 
कहे नवीन प्रवीन जन, संघ कासटा" याहि ४५५०७ 


ग्रथ निपिछुछ-संघ-उतपति-वर्नंन 
संवबत नोसे वध्यांणखवे, संघ निपिछछ उठांन। 
मुथरा नगरी मैं हुवो, सो विधि सुनहु सुजांन ॥५५१७ 


मुनि यक रांससेन वरनयो, समकित प्रक्रति सिथ्याती भयो। 
गुरु श्रर प्रतिमां जिन-धर तरी, तिन मैं विगि निकासो घणी ४५५२७ 
यह प्रतिमां मेरी है भाई", सो हो पूजोंगो मन लाई। 
यह ग्रुर मेरो ताही मांनों, और मुनिनु कों नांहि पिछांनो ॥५५३॥ 


१ करहु। २ प्राछित । 
३ ७&४७।|$४08)। रे उने ) 
१ काष्टा । 

१ भई । 


सप्तोरठा हे 


सोरठा : 


दोहा 7 


बुद्धिविलास 


झेसे बात कितेक, कहि कहि मांथुर भ्रावकनि । 
पकराई श्रति टेक, संघ निपछ परगट कियो ॥५५४७ 
॥ इती संघ उतपति '“संपूर्णो" ॥ 


कुंदकूंव मुनिराज, श्रीमंदिरः जिनके वचन। 

सुनि हुव धर्म-जिहाज, भ्रधिक समोधे घुनिनु को ॥५५५७ 

चलते बहुत कुमार, जो ए मुनि न समोधते। 

तब ही ते सुभ सार्ग, गहि केते लागे चलन ॥५५६७ 

झ्रथ क्‌ंदक्‌ं दाचाये-बर्नन 

संबत गुणचासा तरोे, कुंदकूंद मुनिराय। 
भये भटारक पश्रवनि पे, तिनकी है ग्रमनाय ॥५५७॥ 
इसके कारण पाय के, नाम भये जिस पांच। 
सुने सु भ्रव विधिवत कहे, भविजन मांनो" सांच 0५५८७ 
पदमनंदि मुनिबर हुतो, पहले" तो निज नांम। 
मुनिस्वर' के परसंग ते, लहे नांस अझभिराम ॥५५६७ 
देव मिलयो यक झायकं, करी वीनती येहु। 
कहि ऐसो श्रवहूँ करू, आग्या मोकों देहु ॥४५६०७ 
तब” मुनिवर श्रेसें कही, विदिह थेन्र ले जाय। 
श्रीमंदिर! स्वांसो तरपों, दरसरप सोहि कराय ४५६१७ 
तव स्वरधारि विमांत मुनि, चालयो मद्धि श्रकास। 
राह मांहि पीछी गिरी, ठीक पड़चो नहि तास ए५६२७ 
मुनि बोले पींछी बविनां, हम नहि सग चालंत। 
देव विचारी सो करू, जिहि विधि चाले संत ॥५६३७ 
गृधिपछिछ” के परन" की, पींछी दई बनाय। 
गुधपछाचारिज यह, तब ते नांम कहाय एश६४७ 


५५ ; १ संपूर्ण ॥०८॥ & । २ सीमंघर । 


१ मसांते । 


: १ पहलें। २ फुनि सुर । 
: १ जब । २ सीमंधघर । 
: ३ शृद्ध। २ परनि | 


७२ १ 


सोरठा ; 


अरिल : 


| 


बुद्धि-विलास 
स्वर्मुनि गये विदेह में, दरसछा किय जिनराय। 


ऊंची सब ही को लषी, धनुष पांख से काय 0५६५॥ 
चक्रव॒त्ति आयो  तहां, बरस करर जगदोस | 
लषि वन सुनि कौ हाथ से, लऐ उठाय महीस ॥५६६॥ 
भाषी यह को जीव है, कसड़ल पीछी थार। 
जिन भावों मुनि है बहै, भरथषंड को सार ॥५६७॥ 
तब अक्रीयोन को घरधथोौ, एलाचारिज नांम। 


फुनि प्राये निज थेत्र में, करि मनवंधित कांम प५६८७ 


कवहू विनां प्रभात, सामायक लागे करन। 
समय हुतों न ज्ञात, ताते वांकी" ग्रींव हुव ॥५६९७ 
तब ते नांम कहात, यक्ग्रींव श्राचार्य यह। 
फुनि सुनिए यह बात, कुदकूंद घसुनि जिम भये ७५७०७ 


कवहू बाद करत हे आन '-मतोन ते, 

कमडल भरचों लप्यो जल वुष्ण ' नवीन ते । 
वादी जलकों मंत्रनि ते मदिरा करी, 

पुछी या कमडल में सद तुम क्यों भरो ॥५७१७ 
तब मुनिवर चक्रेस्वरि' को सुमरन कियो, 

देवि कूंद पुसपनि ते कमडल भरि दियो । 
तब ते लागे कहन मुनी कुंदक्‌द है, 

महिमां तिनकी जग में प्रधिक प्रमंद है ५५७२॥ 
झ्रांसनाय इनको मत में श्रेस भई, 

सुनी बाल कहियतु है मति जांनहु नई। 
काहू समये संघ चल्यो गिरनारि कं, 

कुंदक्‌दमुनि वहुरि स्वेतपट लारकों ॥५७३७ 
साथि दुहूँ सत के ही पंच भये घने, 

पहुंचे गिर तरि जाय सर्वे श्रेसे भने। 


५६६ : १०वबोकी। 
प्७१ : है झ्नन्‍्य । २ उष्म । 
५७२ : १ चक्रेश्वरी । 
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पहले दरसल करन तनों ऋूगरों परचोौ, 


झापस मांभिदुहुंन ही के प्रति रिस भरचो 0५७४४ 


बेतो कहे हमारो हो मत प्रादि है, 


दूजे कहै भ्नादों हम वें” वादि हैं। 


तब अकास तें भई देवबांनोी यहो, 


भगरत काहे शझ्रादि दिगंबर है सही ४५७५७ 


पहिलें' बंदन करो नेम जिनचंद को, 


जवतें प्रांसनाय ठेहरी मुनि कब की । 


तबयते रखे कितेक ग्रंथ भवि तारने, 


विसंघीन कौ सत घंडन फे कारने ॥५७६ 


दोहा इनहीं की अ्रमनाय में, भये और सुनिराय। 
नांसमी तिनकी अ्ललप-सो, कौरति कहो वनाय ४५७७ 


छंद मोतोीदांम : 


धरा प्रमचद” बड़ो विडदाल। 
थप्पौ पट वारह-से-प्रठताल ॥ 
तिके  रखाथंभ प्रतिष्ठहि काजि। 
बुलाय. लगे मुनि धर्म-जिहाज ॥५७८॥ 
हुते गुर दक्षिण देस वबिसाल। 
पुन्या घरमें सुष सो गुनपाल 
दयो तिनु कागद झावन_ काज । 
सिताव पघारहु है मुनिराज ॥५७९॥ 
महरत वांचि दियो यह जाव। 
गिरे. मति ढोल चलेब सिताव ॥ 
हुवी रवि अस्त भई जब राति। 
गये रणथभ मुनो परभाति एश८०॥ 
मिले तेंह राव हसोर निरिद'। 
सही घनि धनि हुवो सु सुनिद ४ 


भू७छ५ : १ वह । 


५७६ : १ पहले। 


प्रकूष : १» भप्रमणद । 


भ८! : १ मरिद । 


बुद्धि-विलास 


भये बहु _ पम जे जति राब। 
भयो सु भलो जस पुंन्य प्रभाव ४५८१॥ 


पुन. अन्योक्त' कुंबदूंद. अमनांय मैं, भट्टारक जिशचंद । 


दोहा * 
चोपई - 


कछुषक तिनहू कौ सुजस, सुनिऐ भवि गुर बूंद ४५८२७ 
यनपे" सर्वे महाजन श्राय, गढ़ चोतोड*' सु गये लिवाय। 
जहां धर्म धर फुनि बुधिवंत, सांगो रॉरगों राज करंत एश्च८३॥७ 
तहां चौधरी हो जिरदास, सांगो तेजो हे सुत जास। 
पसाह गोत फुनि वोह" घनवांन, तिन कौ राषत हे सब मांन 0५८४७ 
सांगे इक दिन विनती करी, करहूँ प्रतिष्टा मुनि गुन-भरो। 
मुनि आग्या साफिक धन लाय, सव सामिग्री" दई सगराय हश्८५७ 
तव प्रति हरष मांनि सुनिराज, करने लगे प्रतिष्ठा काज। 
दिवस कितेक करत जब भये, मुनि तो तन तजि स्वर्गनि गये ॥प८६७४ 
तिनक सिध्य पाठ के जोग्य, हुतो न कोई महा सनोग्य। 
झ्रायो हुतो प्रतिष्ठा जांति, इक सुरजन पांड्यो' गुनषांनि ॥५८७॥ 
ताक संगि तिया हू हुती, गुन लांवन्य' करि श्रति सोभती। 
तिनते से महाजन झाय, विनती करी होहु मुनिराय पश८८७ 


दोहा / प्र इंह स्व॒रजन श्रावक तने, हुतो देवि कौ हृष्ठ । 


ताते याकों मानते, पंडितजन हूं. सिष्ठ ॥५८६७ 


चौपई : सब मिलि ताहि भटारक करथो, प्रभाचंद्र नाम यह धरधों। 
ग्रध-तम-हरन उयो मनु सूर, वढ्यों प्रताप से भरपुर ॥५६०॥ 
तिया हुती तिह श्रजिकाकरी, “करी प्रतिष्ठा तिनु गुन भरी१!। 
प्रभाचंद्र मुनि कहों प्रकार, काहू दिसि कों कियो विहार ॥५६१॥ 
छंद पद्धरो दिल्ली के पति पेरोजसाहि, 
चांदा गुजर परधांन ताहि। 
“प्रूदर : ९ ब्रन्योक्ति। 
प्रप३ : १ इनपें। २ चीतौड़ । 
भ्रषठ : १ बहू । 
प्र : १ सामप्री । 
भ्रू८७छ : १ सुरजन पांडे ! 
प्रूद्ण : १ & लांवनि । 
५६१ : १ 'सोभित धर्म ध्यांत गुन भरी । 
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दोऊ भसदइया पाषड़ी वाल, 
घिनके चित इक उपजी रसाल ४५६२॥ 
फीजे इक' घुभ कारिज जु कोय, 
दे झादि प्रतिष्ठा सुजस होय। 
यह करि विच्ञारः इक नर बुलाय, 
मुहुरत* इक सुद्ध भलो कढाय 0५६३७ 
भट्टारक श्रीमत प्रभाचंद्र, 
पठयो बसीठ तिन पें असंद। 
सुनि पासि जाय वितती करीस, 
चलि करहु प्रतिष्ठा हे मुनीस प५६४॥ 
दिनकौ वताय  दोन्‍्हों प्रमांण, 
सयही सुनि लोनों मुनि सुजांश। 
विन बीते बहु फुनि रहयो एक, 
मुनि ते नर विनति करो प्रतेक ॥५९५७ 
मुनिराज अरे). सुहि सीष देहू, 
दिन रहयो ऐक नांही संदेह। 
कथय चलि पहुंचे बहू ठांम हांन, 
ताते दोजे मुहि सोष दांन पश्€द॥ 
मुनि कही भ्रहों नर रहहु सोथ, 
देषहू॒ परभाति सु कहां होय। 
सोवत नर जब वह वढ्यो प्रात, 
लषि दिल्ली प्रधिरण भयो गात ॥५६७छ॥ 
मुनि कही जाहु बिल्ली मकार, 
सांम्हें प्रधांग ल्‍थाये श्रवार। 
नर झायहूं हूं. भायन निकट, 
सब कही भयो अ्रचिरज प्रगट्ट आश्६८॥ 
गज हुय रथ" पुनि* सुषपाल साजि, 
सब झाये सांम्हें लेन काजि। 


खोज _+ज+++ज-+++ 


५६३ : १ थक । २ उपाय। रे महरत 
४६६ : ९ फुलि। २ हल । 
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बाजे बजाय नोयति निसांन, 
विधि भली भिले घुनि सों सुजांन ॥५६६९॥ 
मुनि नगन पयादे चलन लाग, 
सब करी प्तरज मिलि हे सभाग। 
सदि लेहु* पालिकी मुनि महांन, 
यामें हमरो प्रति बढ़े मांव ॥६००॥ 
कहि भुनि हठते चढ़ि श्रहो साहु, 
या विधि कौ तुम कीज्यों निवाहु। 
चढि घले पालिकी' साथि सर्व, 
जेनी फुनि' पुरजन त्यागि गर्व ४६०१७ 
झावत पुर में मनिधरि वियाद, 
राघो चेतन प्रति किय ववाद। 
पालिकी बंद करि दी लवार, 
दीन्ही चलाय मुनि विन कहार ४६०२७ 
इन झादि वाद कीन्‍्हे प्रनेक, 
मुनि जीति सर्व राषी सु टेक। 
इक दिनि राधो चेतन सु चाहि, 
नर॒ पठ्यों बूभन मसुनिनु पाहि ४६०३४ 
मावस दिनि भुनि तिह ठान देषि, 
सिच्यनु ते बृको तिथि विसेषि। 
सिष्यनूु सिलि प्रक्षया कहीस, 
यह प्ररणज दिलोपति पे दईस ॥६०४७ 
है श्राजु भ्रमावन अहो साहि, 
बुनु॒पुन्यों भूठो कही काहि। 
पतिसाहि षिनाई वृक्कि तिथ्थि!, 
मुनि भाषयी पृन्यों भब्राजि सत्ति ४६०५४ 


६०० : (६ # चढ़ि बेहु । 
६०९ : ९ पालकी । रे फिरि। 
६०५ : १ तित्यि । 


३» 9०#७ाढा [प्ाबड्भी। सणाव--० "| 0ि'-७५ ६. “बीदरणी ने पीर खिनाई । 
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देशो परशावति' को पभ्रराषि, 
विनती करि संध्या समे साथि। 
वीन्हों उग्राय नभ मांकि चंद, 
प्रगठच्यो पुर में जस शभ्रति अमंद ॥६०६७ 
या दितु मिलि भाषों भ्रहो साहि, 
दादस कोसनि परकास याहि। 
तब सांड"॑ दौड़ाये* इनेक, 
सुनि मुनि दिय वांधि सु जाल ऐक ॥६०७७ 
ये दोड़े कोस वहोत राति, 
बारह ही में ऊग्यौ प्रभाति। 
या विधि लषि साहि मुनिदं पासि, 
झाये नमि कौोन्ही भ्ररज दासि ॥६०८७ 
यह कारण भझअब कहिये सुनोस, 
मुनि कही वाद जांनहु सहीस। 
ताहु समये वादीनु प्राय, 
संत्रनि ते कसमडल सद भराय ॥६०६॥ 
दे कही झ्रहो पतिसाहि ऐहु, 
कसडल मद भरधोौ विना संदेहु। 
मुनि लषि वामें किय पुष्प झांनि, 
दोन्ही उधाड़ि कसडल महांनि ॥६१०७ 
भति प्रस्त” भयो पेरोजसाहि, 
सुषते सुलि धनि-धति कही चाहि। 
यह कथा सुनो सब राजलोक, 
कीन्हों निदांन सव ही सु थोक ॥६११७४ 
दरसन विनि भोजन हमस करे न, 
या विधि भाये घेगमनु बेन। 


६०६ : १ पदमायति । 
६०७ : १ सांडे । 


नशा 00 (१७ ८ब१७ ३ 02८८. 


पा, जुद्धि-बिल्लास 
तथ साहि दुलाये बे प्रधांब, 
भावी ले झाहू मुनी महांत ४६१२७ 
वबरसन वेशस जब करे झाव, 
तव ही. धुनको मिटिहै"* अझताप। 
मिलि भाषी मुनि त्ते सबनि साह, 
तुम दरस वेगसनि के सु चाह ॥६१३॥ 
तातें हमरी बिनतोी सु ऐह, 
करि के लेंगोट दरसन सु देहु। 
मुनि कहो शुनों तुम सकल साह, 
चलिजे यह जग मांकि (राह ॥६१४॥ 
साहन मिलि सब सोर्गेद करोस, 
जुत बल भानिहें हम सपुनीस। 
तथब ले यह राह चली बिसेस, 
कछु बल वोरज प्राक्रम घटेस ॥६१५॥ 


छप्पें: दिल्ली के पतिसाहि भये, पेरोजसाहि जब। 
सांदोसाह' प्रधांव. भटारक प्रभाचंद्र तब ॥ 
ग्राए दिल्ली मांक्ति वाद जोते विद्यावर' । 
साहि रोकि के कहो करें दरसन अंतहपुर ४ 
तिह सम लंगोट लिवाय फुनि चांद विनती उच्चरी। 
मांनि हैं जती जुत बल हम सब श्रावग सोगंद करी ॥६१६॥ 


अरिल : याही गछमें भट्टारक जब वहू भये, 
वरघ कितेक वितीते गछ निकसे नये। 
तिनमें घलन बचन को भेद न जानियाँ, 
निकसन की विधि लघी लियी सो सांनियाँ ६१७४ 
संकत तेरह से पिच्िहतरदो जांनिये, 
भये भटारक प्रभाचंत्र गुनवांनि वे। 


६१३ । १ सिट॒हें । 
६१६ ॥ ! चांदोसाह । २ & विश्वाबर । 


बुद्धि-विलास [ ७६ 


किलिकों ल्यालारिण हँक हो गुजरात में, 

तहां सबवे पंचनि मिलि ठांती बात मैं ॥६१८७ 
कीजे ऐक प्रतिष्ठा तो सुभ काज हूं, 

करन लगे विधिवत सब ताकौ साज वे । 
भट्टारक वुलवाये सो पहुचे नहीं, 

तयें सबे पंचनि मिलि यह ठांभी सही ॥६१९॥ 
सूरि मंत्र बाही झ्राचारिज को दियो, 

पदसनंदि भट्टारक नाम सु यह! कियो । 
ताक॑ पाटि सकलकीरति भुनिषर भय, 

तिन समोधि गुजरात देस झपनें किये ॥६२०७ 


चौपई : ग्यांनमूषण ताकौ सिषि' ऐक, दृजों ग्यांनकीत्ति सु विवेक 4 
दौऊ मिलि के श्राधों ग्राधि, गछ में लिये महाजन साधि ४६२१७ 
सब गुजरात वहुरि मालवे, फुनि मेवाड़ मांहि तिनुनवे। 
दिगंवरी इनको श्रमनाय, सो विधि झ्वलों चाली जाय ४६२२७ 


दोहा : पंद्रह से इकहैतरे, निकस्यो गछ ग्वालेर । 
सिध्यि भुनी जिराचंद को, सिघकोतिति गुश्मेर ६२३७ 


ग्रथ मंडलाचार्य उतपति बरनेन 


पंद्रहसें सु बहैतरे, गछू थाप्यौ नागोर। 
रत्मकीत्ति यह नांस भनि, निज वलवबुधि के जोर ॥६२४७ 
भ्रट्टारकक न कहावई, मंडलाचार्य कहाय। 
तिनकी वा दिसि मांहि वहु, फेलि गई झ्मनाय ॥६२५७ 
फुनि सतरास सत्तरे, अ्रप्पा पाद अजमेर'। 
संडलाचारिज दूसरो,  तामें नांही फेर ॥६२६७ 
इनहीों गछ में नोकस्यों, तूतन तेरह पंथ। 
सोलह-से-तीयासिये, सो सब जग जानंत ४६२७७ 


६२० : १ यहै। 
६२१ :; १ सिध्य । 
६२६ : १ भजसमेरि | 


दोहा" : 


बुद्धि-विलास 


ऐती विधि इनहूं तजो, गुर नसियों जग सार। 
केसरि जिन-पव चरचियो, पुष्प चरढांवन चारा ॥६रदा। 
भोजत तनक चढात नहिं, सधरों कहि त्यागंत। 
दोवग की ठौहर सब, रंगि के गिरो घरंत ४६२९७ 
न्हांचन करत न विव को, इन है झ्रादि कितेक। 
भली तजी षोटी गहों, तेको कहे प्रतेक ६३०४७ 
तिनके गुर नाहों कहूँ, जती न पंडित कोय। 
वही प्रतिष्टा भ्रादि को, प्रतिमां पूजत लोय 0६३१७ 
बेही प्रतिमां ग्रंथ बे, तिन मैं वचन फिराय। 
ठांनि और को श्ौर ही, दोनों पंथ चलाय ४६३२७ 
फिरि" यक निकस्यो पंथ ब्रव, है सिरोंज को बोर । 
तारण पंडित ने कियो, आप अझकलि के जोर ४६३३७ 
देस मालवा सद्धि तिन"”, नयो देहुरो ठांनि। 
प्रतिमां प्धरावत नंही, पुस्तम पूृजत जानि भ६३४७ 
प्रेस निकसे सत बहुत, सन-स्द धरि विपरीति। 
यह पंचम कलि काल को, फंलि गई जग रीति ४६३५७ 
परि जे भ्रव संसार मैं, जपत मंत्र नौंकार। 
तिनते वहसि न ठांनि हैं, रे भवि सो मतसार ६३६७ 


झ्रथ परिपाटी भट्टारकांनि को बेन 


प्रथ॒ परिपाटी हू कछुक, सुनि जु भेये जगचद। 
महावोर प्रभु भझ्रादि सुनि, भट्टारक गुरावुंद ॥६३७७ 


चौपई : भरी प्रभु वर्धमांन जिनराय, ते तो मुक्ति पहुंचे जाय। 


तिनक॑ पीछे केवल-स्थांन, वासठि वरथ रहो परमांन ४६३८४ 


तामें गोतम गराघर भये, बहुरि क््घरभांचारिज ठये। 


तोजे जंयू बखिक-कुमार, ऐ तब पहुचे सिव हार ॥६३६॥ 


+ # तावेश्ञागड़ । 


'झम्तार ८५ उशेतओ ००४ 88 07७7६ 7०॥ प्याज । 


बुद्धि-विल्ास [ ४१ 


वर्ष' ऐक-सौ ग्यारह अंग, चोदह पूरव जुत सु प्रभंग। 
तिनमें विष्तु मुनी नंदि मित्र, भ्पराजित सुनि भये पवित्र ॥६४०॥ 
गोवरधन झर भव्र सुवाहु, ऐही पांच भये सुनिनाहु। 
वर्ष ऐक-सो पअ्सी' जांनि, ताक॑ ऊपरि तीन वर्षानि ॥६४१७ 
ग्यारह अंग दस प्रवधारी, भये मुनी ग्यारह झ्विकारी। 
प्रथम विसाधाधारिज जानों, बहुरि पोष्टिलाचारिज मांनों ६४२७ 
भये घिन्रियाचारिज सुनो, जय फुनि नागसेनि सुनि गुतो। 
सिद्धारथ धितधेनि सुनिंद, बिजय बुद्धि मांन गुनवृद ॥६४३७ 
गंगधर्म-सेनि सुनिराय, ऐ सब ग्यारह भये सुभाय। 
वर्ष दोयसे ऊपरि बोस, ग्यारह प्रंग धरें मुनि ईस ॥६४४॥ 
नक्षित्राथारिज जयपाल, पांडु बहुरि पश्रूबसेन विसाल। 
कंसाचारिज हैं गुनषांनि, ए पांचो हो जग सुषदांनि ॥६४५॥ 
वर्य एक सौ बहुरि श्रठारा, एक अ्रंग इनहूं ने घारा। 
सुभद्र यसोभद्र मुनिराज, भद्ववाहु जग के सिरताज ॥६४६॥ 
लोहाचारिज लौ पश्रंग जानें, छसे-तियासी वर्ष बधानें। 
बहुरि अंग जब विछति जांनी, तब उपजे मुनिवर श्रुत-ग्यानी ॥६४७॥ 


श्रथ पट्टावली वर्नन 
दोहा : दिग्गंवर पट्टावलोी, अ्रव सब सुनि हित ठांनि। 
भद्रवाहु यक अंगधर, तिनंही ते ले जांनि ॥६४८॥ 


चौपई - श्री गुरु भद्रवाहु घुनि भयो, संबत च्यारि तर पट लयो। 
तिनके॑ पट्टि भये गुनषांनि, संवत छुव्वीसा के प्रांनि ॥६४९॥ 
गुप्तगुप्त श्रावारिज एक, मांस तोन तिन लहे प्रतेक । 
दुतिय नांम पभ्रहेँदवरलि लझ्यो, त्रतिय विसाधाचारिज कहो ॥६५०॥ 
तिनके पटि" भटारक भये, जहां-जहां जे-जे निरभये। 
माधनंदि छब्यीसें! साल, भये बहुरि जिशचंद विसाल ॥६५१०॥ 

६४० ; है बरच।... 

६४१ : १ अस्सी । 

६४५१ : १ प्राठि। २ छन्ीसे । 


रश् | बुद्धि-विलास 


कवित्त ८ गुखचासे भये कुंबकूंब. फुनि उसा-स्वामि, 
लोहाचार्य जसकीत्ति यसोनंदि' जये हैं। 
देवनंदि. पूज्यपाद गुरामंदि बजुनंदि, 
है कुमारनंदि लोकचंद जग छये हैंए 
प्रभाचंद्र नेभमिलंद्र भांतुनंदि हरिनंबि, 
वसु्नंदि वोरनंदि तिन्‍्हें हम नये हैं। 
रतनकीरति मांरशिनंदि मेघचंद्र. फुनि, 
सांतिकीत्ति मेरकीत्ति' ए छवीस भये हैं ॥६५२॥ 


दोहा: भदिलापुर दक्षिण दिसा, पट्ट  भये छ्वीस। 
बहुरि सुनहु' जे जे भये, जिह॒रां मुनि-गन ईस ४६५३७ 
छुसे-तियासी साल के, पट बेंठे सुनिराज। 
भट्टारक-पद पाय करि, भये सुधमे जिहाज ॥६५४७॥ 


कवित्त : महीकीत्ति विष्शुनंदि भूषण झ्ौ सिरीचंव, 
नंदिकीत्ति फुनि देस भूषण से मांनिऐ। 
ब्रततकीरति धर्मनंदि वीरचंद. भये, 
रांमचंद्र रॉमकीत्ति पग्रभेचंद जानिए 0॥ 
नरचंद्र. नागचंद्र वहुरि. नयरानंबि, 
हरिचंद्र. महीचंद्र साधचद्र दांनिऐ । 
ए श्रठारा पट” भये नगरी उजेनि मांहि, 
नमत  वतरांम तिन्‍्हें उर प्रांनिए शत 


चौपई / संवत इक सहश्य तेईस, लक्ष्मी ससि गुरासंदि सुनोस। 
गुणचंद लोकचंब सुनि'ः बऐ, ऐ पट च्यारि चंदेरी भये ॥६५६७ 
सबत ऐक हुजार गुण्यासी, के श्रुतकीरति हैं गुणरासी। 
भावचंद्र सहिचंद्र वर्षानों, ऐ पट तोन भेलसे जांनो ॥६५ ७७ 





६५२ : १ यसोनंद । २ मेरुकोत्ति । 
६४५३ : १ सुनों । 

६४५ . १ पाट । 

६५६ : १ पमुनु । 


दोहा - 


कृवित्त : 


छुंद : 


दोहा - 


दभ्रप : १ सालि । 


ए्एह : 
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ग्यारह से चालीस के, साल' भये प्लमिराम। 
कुंडलपुर से ऐक पट, माघचंद्र तसु नांम ॥६५८७ 
ग्यारह से चालीस परि, च्यारि साल ले जांनि। 
तब ते भये मुनीस जे, तिनकों सुनि दे कानि ॥६४५६॥ 


बुधभनंदि सिवनंदि विश्वंद्र. सिहनंदि, 

भावनंदि देवनंदि महा सुनिराज है। 
विद्या्ंद्र सुरचंद्र माघनंवि बम्यांनकीत्ति, 

गंगकीसि सिघकोीत्ति धर्म [के] जिहाज हैं 9 
हाडोती के देस मांहि वार तगरी है तामे, 

वारापट भये ये सकल सिरताज है। 
कर जोरि तिनकोँ नमत है वबतरांम, 

गुरनि को सेरी भव-भव तनी लाज है ॥६६०॥ 
ग्यारहसे नव-निव तएे सालि हेमरोत्ति, 

सुन्दकीरति नेमियं३ं पझभिरांम है। 
नासिकीत्ति बहुरि नरिद्रकोत्ति  सिरोचंद, 

पद्मनंदि वद्धंसांन भले गुन धांस हैं॥ 
अ्रकलंकवंद्र औौ ललितकीत्ति केसो बंद्र, 

चारु प्र॒भ्न वसंतकौरति तोनों नांम हैं। 
दुरग चीतोड' मांहि पट भए चोदह ऐड, 

तिनकों. वधतरांम करत प्रनांगन है ॥६६१७ 
वारह से-छघासठे साल पट प्रष्याति कीरति पायी। 
सांतिकीत्ति फुनि धर्मेंद्र सुनि रत्नकीत्ति जस छायो ॥ 
प्रभाचंद्र ला भपे पांच पट ए झजमेरि बकताये। 
पदानंदि सुभचंद दोय सुनि दिल्‍ली में पट पाये ॥६६२॥ 


पट्ट एक ग्वालिर में, भऐ मुनी जिराचंद। 
पंद्रह-सें-सतवोत्तरंि), सनहु. उये. निसि चंद ॥६६३॥ 


१ चोतोढ । 


घई ] 


अल 


सोरठा 


अरिल : 


दोहा : 


चौपई : 


बुद्धि-विलास 


पंद्रह-से-इकहैतरे,.. प्रभाचंद्र. यह नांप । 
वहुरि भये चोतोड' में, सकल गुननि के धांम ॥६६४७ 


पंद्रह-सं-इकप्रस्सी धर्म सु चंद है, 

ललितकीत्ति फुनि चंद्रकीत्ति सु श्रमंद है । 
भट्टारक वेवेंद्रकोति मुनि च्यारि ऐ, 

भऐ चाटस्‌ में भविजन उर घारिऐ ॥६६५४७ 


नरेंद्रकीरति नांस, पट इक सांगानेरि में। 
भये महागुन-धांम, सोलह से इक्याणये ॥६६६७ 


सत्रह-से-वाईस तर जो साल है, 

सुरेंद्रकीरति भये सु तिन के पटि लहै' । 
जगतकीत्ति देवेंद्रकीत्ति गुनलीन है, 

झ्ंवावति मैं भये भटारक तोन है ४६६७७ 


इक पट दिल्ली फुनि हुवो, महेंद्रकीरति नांम। 
सत्रह-से परि-बांखवे, लह्यों पाट गुनधामो प्रंभिराभ  )॥६६८७ 


पट्ट दोय पाये सुनिराय, नगर सवाइ जंपुर आझाय। 
इक खेमेंद्रकोत्ति, ग्र॒पाल, प्रठारह-सं-पंद्रह' के साल ॥६६६॥७ 
तिनक॑ पटि राज वुधिवांन, स्रेंद्रकोरति तम हर भांन। 
साल पझ्ठारह-सं-तेईस,  भये . भटारक महा मुनीस ॥६७०॥ 


दोहा: भव्वाहु मुनि ग्रादि है), भट्टारक गुन षांनि। 
सुरेंद्रकरीति लौं भये, पट ग्रठ्याणवे जांनि ॥६७१४ 
प्रेस यह पट्टाबली, ग्रंथनि के पझ्रनुसारि। 
कछु पोथिनु को देथि करि', वरनन कियो विश्वारि ॥६७२॥ 

६६४ : १३ चोतौड़। 

६६७ : १ पटि हा लहैं । 

६६८ : १ झमिराम क्राइशाइ । 

६६६ : १ ठारह-सं-पंद्रह । 

६७१ : १६दं। 

६७२ : १ के। 


अरिल / 


दोहा ८ 


दोहा । 


इ्छर३े : 
ह्‌कढ : 
६७६ : 
६७७ : 
६८२ : 
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गादि की महावीर को, बेठत प्राये संत । 
तिनकों बन' सम मांनिके, पूजहू सकल महंत ७६७३७ 
इति पट्टावली पूर्ण ॥ भ्रथ प्लागम कथन बनेन' ॥ 


फुनि यह झ्रागम कच्यों सु भवि सुनियों से, 
संबत शझट्ठारहसं॑ बीतेंगे जवे*। 
तापें घरथष कितेक गये इम भास ही, 
वक्षिरत दिसि में वंध्यालल मैं? मिर पास ही ७६७४७ 


पुस्कल नगर विधषेसु छू, वीरचंद मुनिनाथ। 
गछ पडिकमण प्र क्रिया, न्‍्यारी करिहेै गाथ ॥६७५॥ 
भोल संघ उतपति करे, नये ठांनि वहु वाक्य। 
स्याना 'बरनी कर्स को, लहे करि के परिपाक' 0६७६७ 
वह विधि करि जिन मत जु है, अब तिह तरगों" निपात । 
करिसी फुनि मुनि कोन हूं, जो मेटे मिथ्यात ६७७४ 
कहु जिन मग विधि श्रोर ही, चल्यों जाय इम धर्म । 
ज्यों त्यों सुख दुष भुंजि को, करि करि के बहु कर्म ॥६७८७ 
आ्ावे पंचम काल को, श्रंत जबे हक कोय। 
मुल गुरानि को धारि कं, बोरांगज मुनि होय ॥६७९॥ 
झलप पढ्यो है सासतर, तौहू जेनि प्रकास। 
करिहे वहुरि मिथ्यात को, करिसो बहै विनास ॥६८०॥ 
भद्॒वाहु को चरित लषि, वरन्यों है या मंहि। 
भविजन लषधि मसोकों कझछू, दोस दीजियो नांहि ॥६८१४ 


भ्रथ श्रावक की उतपति बनंन 
ध्व उतपति श्रावकनु के, षांप मोत की जेम। 
भई सु पोथिनु देथि करि, वरनत है कथि तेम #ददद२/ 


२ उस । 

१ ०7 इईलि ८० जर्ेग +०८॥॥ & । रे सबं॥ हे /०६॥0 &। 
१ लाना। रे परपाक ॥ 

१ तर । 

१ हथ उतयति आायग की बतेत । 


घ्६ |] बुद्धि-विलास 


धागे तो आवक सर्व, ऐकमेक ही होत। 
लगे खलन विपरीति तक, धरपे थांप रु गोत ॥६८३४४ 


थपो बहुतरि षांप ऐ, ग़ांत नगर के नांसम। 
जेसे पोथिनु मैं लघी, सो वरनी प्रभिरांम ६८४७ 


षांप व्नेन 

चौपह : गोला प्रव गोला राड़ा, कहें लवेशबू गोल सिधाड़ा। 
घंडेलवाल महाजन सोहै, जंसवाल जग में अरव जोहै ॥६८५॥ 
वधेरवाल सु श्रग्गरवाला, सहिलवाल जिन घ्म सम्हाला। 
सात षांप पुरथार कहाये, तिनके तुमको नांम सुनावे ॥६८६॥ 
झ्रठसव्या फुनि है चोसष्या, सेंह्सरड़ा फुनि हे दोसष्षा। 
सोरठिया श्रर गांगड़ बजांनों, पद्मावत्या' सप्तर्मां भांतो ४६८७७ 
फुनि ढूसर प्ररु बरहासेणी, षंथड़वाल गहोई लेणी। 
इकईसवा जु जांशि सचाग्गा, वहुरि प्रजोध्यापुरी बषाणां ॥६८८॥ 
गोरावाड़ जहुरि कठनेरा, वीडलसानी मसरा हेरा। 
धकड़ा गूजरवालोी वाल, मारणडा' सब मांहि विसाल ६८६४७ 
बेरवड़ा फुति पलन्लीवाल, गंगरिक ए वत्तोस सम्हाल। 
तीन षांप के हैं हे नांम, तेह त्‌ृ सुनि ले प्रसिरांम ॥६६०७ 
सेहरिया निगरमां गुजरातो, भेवाड़ा रा-्तुयज्ञा-भाती' | 
घरवा षंडाबता हू वाजे, ऐ तीनों षटनांम बिराजे ॥६६१७ 
नागद्रहा श्र नरत्पयं घोड़ा, वयानआ फुनि है चोतोडा। 
है हरघरा और सोदरा, कुलया श्रावक्त पश्रहूं नरा ६६२७ 
दहवड़ राय कड़ावरा घोरा, चतुरथ आवक है श्रति भोरा। 
पंचम आवक है सुभकारो, ऐ प्रठ्तालोसों पश्रविकारी ॥६६३४ 
अंचल बल गोरा गुरावांन, करमणोत शओमाल सुजांन । 


फुनि ऐ श्रावक पांच कहाबे, है चिट्डुक्रा विवयोरा भाव ॥६६४॥ 
मंद वेबावलो ग़ुरा जांनों, कमठी झ्ागें श्रावक प्रांनों। 


नुतपा आ्रावक सब सन भाथे, तुला सिरी श्रीमाल कहाऐ ४६६५७ 


इुप७ : २१ पबसावत्या । 
६६१ । १ सेवाड़ा रा था सूचा मातो । 


बुद्धि विलास [ ६७ 


इक कचगार दुतिय हय गार, त्रतिय ब्रांहण फुनि लौगार। 
ब्रावड नल या पत्र सिघवाल, काकलवाड़ जेन सगवाल ॥६६६४७ 
अवरा पगाहूं मड़षित्रिया, वोसबाल श्र बुद्ढोलिया' । 
ऐ सब थांप वहैुतरि भई, बारह शौर सुनो यन मई ॥६६७७ 
कंधघड़ जनड़ा फोरड़वाल, पषडहुता प्ररु मेडतवाल'! । 
है प्रहिछान्न॒ वहुरि बोहला, हरसुरा सुड़ीड़्हा भला 0६९८७ 
गोतवंसी बल री गुल कहे, पौहकरवाल स्‌ बारा भये। 
थांप वहैतरि तो वे कही, ऐ मिलि सव चोरासो भई ७६६६७ 
पोथी पांच सात कों देष', करि विचार यह कौनों लेष'। 
यामे भुल्यो चुकथ्ों होय, ताहि सूुधारि लेहु भवि लोय ॥७००७ 
इनंही मैं जो षंडेलवाल, तिनमें निकसे ग्रोत रसाल। 
चौरासी है तिनके नांम, सो विधिवत कहियत सुषधांम 0७०१४ 


श्रथ धंडेलवाल उतपति वर्नन 


चौपई / श्री प्रभु महावीर जिनराय, तिनहि नममों भवि सन बच काय । 


६६७ : 
घ्ध्ष : 
७00 : 
छ०४ : 


पीछे भये कितेक सुनिव, तिनमैं यसोभद्र गुणवुद ४७०२७ 
एक अंग धारक यह सुनी, यनकहूं वाते अंसे सुनो। 
नगर पषंडेला यक प्भिरांम, भूषति तसु घंडेल गिर नांस ॥७०३७ 
बंस सोम कुल है चोहांन, सोभित तासु त्तेन जिस" भांत। 
तहां मुनीस्वर गये कित्तेक, विप्रनु ते किय याद झनेक ४७०४७ 
जोते बाद रहे मुनि जहां, विप्रनु कोप कियो तव तहां। 
पुरमें भमलवाई कौ रोग, उपज्यों काहू पाप संजोग ४७०५७ 
छीजन लगे बहुत नर नारि, प्रोहित विप्रनु तबये बिचारि। 
जग्य सथाप्पो जब नरमेद, तामें होमें सुनि पढ़ि वेद 0७०६७ 
तबते विथा झ्धिक ऊपनी, सरन लगी पिरजा पुर तनी। 
फुनि सब देस मांहि बिन नीति, प्रगट्यौ रोग महा विपरीत ॥७०७७ 


१ बुद्देलिया । 

१ मेरतबाल। 

१ बेजि। २ लेजि । 
१ जिति। 
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तयें उपद्रव लषि पुर मांहि, नर नारी सबही निकरसांहि। 
नगरि नजीक गुड़े करवाय, बसे तहां सब पुर के श्राय ॥७०८७॥ 
असे होमें सुनि सुनिराय, यसोभद्र तव कियो उपाय। 
सिष्य' जिनसेनि हुतो धुनि साहु, ताकों कही घंडेले जाहु ॥७०६॥ 
थापो ओऔओ जिन-धर्म प्रयोन, जेसे चलि प्रायो प्राचोन। 
काहू भाति संक मति करो, प्रभु की नांम हिये सधि! धरो ॥७१०७ 
तव जिनसेन' षघंडेले झ्लाय, श्रावक अ्रष्टी लये बुलाय। 
लिनकौ जुदो वसायों गुढो, सब को कहीं नांस जिन पढो 0७११७ 
वेव्य प्रराधी चक्रेस्वरी, ताकों मुनि यह प्राग्या करी। 
सव जेनिनु की रक्षा' करो, रोग व्याधि इनको सव हरो ॥७१२॥ 
देवो मुनि की आ्राग्या पाय, जेनिनु कौ वृष दयो मिटाय। 
तथे सुषोी सब श्ावक भये, समाचार नपह पे गये ॥७१३॥ 
सुनि पश्रायो षंडेल-गिर भूष, बंदे सुनि के चरन प्रनूप। 
विनतो करी भहो मुनिराज, तुम हो नर भव जलधि जिहाज ॥७१४॥ 
कौन पाप पिरजा छीजंत, सो सोकों कहिए विरत्तत । 
छीजत भये वरष दस दोय, काहू भांति सांति नहिं होय ॥७१५॥ 
तब सुनि भाषी भहो महोस, जिनमत धारी महा घुनीस। 
तप करते या नगर ढिगारि, विप्रनु होमे जग्य मककारि ७७१६७ 
घोर पाप उउज़्यो पुर मांहि, तातें सब नर नारि छिजांहि। 
यह विरतांत सुण्यो नृप सब, दुषी भयो सन में श्रति तबे' ॥७१७॥ 
विप्रनु ते भूषति श्रनषांहि, क्रोध करन लागे सन सांहि। 
तब भुनि कही श्रहों नर ईस, सोच फिकर मति करहू नरीस ॥७१८॥ 
विप्र प्रोहितनु सांसिल होय, तुम ते तो यह राषी गोय। 
कियो जग्य होमें भुनि घने, ताते तुम्हें दोष नहिं बने ॥७१६॥ 
तव नूप कही झहो रिषराय, दोष सिर्ट सो कहो उपाय। 
झौरनि ते यह मिटे न पाप, 'तुमही सेटो जग सताप ह७२०॥ 


७०६ : १ सिधि। 
७१० ' १ मध्य । 
७११ : १ जिससेसि । 
७१२ : १ / रक्ष्या । 


७१७ : १ जबये। 


दाद्ना / 
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झायारिज वोले नृप अ्रहो, श्री जिनधर्म सर्म तुम गहो। 
झौर सर्व त्यागों मत जाल, तो बचाव हूं है ततकाल ॥७२१४ 
भूपति हाथ जोरि सिर नाय, सबे कबूली सन बच काय। 
तबते चौकी दे ईश्वरी, व्याधि सर्वे पुरजन को हरी ॥जररश 
पिरजा सुथी भई सव जांनि, भूपति हरष भ्रधिक्र मन मांनि । 
बोले तुमहि धन्य मुनि नाथ, जग बूड़त राष्यो गहि हाथ ॥७२३॥ 
झवजो झ्ाग्या ह्वँ सो करं, तुम प्रसाद हम भव दथधि तरे। 
सुनि भाषी करिऐे नूप सार, श्रावगर के वृूत्त अ्रंगीकार ७७२४७ 
जगत मभांहि हैं जन वहु रूप, तिनमें होहु महाजन भूप। 
झौर ग्रांम हूं ते नर-नारि, श्लाऐ तिन्‍्हें वुलाय विचारि 0७२५७ 
सबकी षांप सु घंडेलवाल, ठेहराई समेति भूपाल। 
गइसे मुनि इप्ठ के जोरि, सबवकों श्रावग किये बहोरि ॥७२६७ 
जे ग्राऐ जिह गांम ते, ताही नांधभ सुगोत । 
ठहराएऐ फुनि वंस कुल, पूरव किए उदोत 0७२७७ 
नांम वंस के जो हुते, श्रागे हो प्राचोन। 
सोम-हरी इष्बाक कुरु, फुनि सो रई प्रवीोन ॥७२८॥ 
तामें सोम सू वंस मै, गोत तीन चालीस। 
भगये रहे कुल आझादिके, देवी नई थपोस ४७२६७ 
प्रथमहि भाई भूष जुत, चौवह जांनि सुतरुद्ध । 
ते जिनसेनि समोधि के, कीन्‍्हें श्रावग सुद्ध ॥७३०७ 
बंस सोस चोहांव कुल, गोत गांस के नांम। 
जहां जहां जो वसत हो, सो दोन्हों श्रभिराम ॥७३१॥ 
कुलदेवों चक्रेत्वी, तिनकी दई सथापि। 
सो पूरं मन कांसनां, विघत न होय कदापि ॥७३२७ 


छुंद छप्प': गोतसताहू किय मु घंडेला के जो नायक। 


७३३ 


गांव. भावसा तरें भावसता गोत सु लायक ॥ 
जल बांशी मूलखां पापड़ीवाल बताये। 
दरड़ौष्या प्ररषधक्या गांस के नाम कहाऐ 0७ 


* ३१ छप्प छत 
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पीतलया पहाड्या सांभरया नरप्ति हेला पांडिया। 
इम राजप्रद्र ग्रर छावड़ा चौदह गोत सुमांडिया ॥३३७ 


सोर्ठा + तिनमैं बारह मांहि, बंसदेव्य कुल ऐक ही। 
भेद भाव कछु नांहि, कहि प्रायो सो जानियों ७७३४७ 


असल: गोत दोय की वात भई प्रेसें नई, 
देव्य साथड़ां तरों बहुरि श्रौरल भई। 
कुल देवों संभराय सांभरधा पूजंहो। 
बरष कितेक बदी ते इम पूणे सही ४७३५७ 


दोहा : या विधि तोयालौस मैं, चौदह कुल चौहांन। 
भये सु भाई भूपष जुत, फुनि यह सुनी सुजांन ॥७३६७ 
थापे हैं निनसेनि तो, चोंबह ही कुल गोत | 
वहुरि झोर मुनिवर नु मिलि, थापे गोत सुपोत ॥७ ७७ 
घट कुल पांमेचा किये, देवी औौरिल मांनि। 
रारा शावत रांउंका, मोधथा मोठ्या जांनि ४७३८७ 
गोत बघिलाला दोय विधि, इक कहि भ्रायो सोय । 
दूजे सोनिल कौंन में, कुल नंदिचा होप ॥७३६७ 
सोरठा + कुल जादब मैं पांच, गोत नोकसे हैं ललित । 
तामें मांनहूँ सांच, डंडचल पूजें बेद तो ॥७४०४७ 
वनमाला फुनि बंध, भडसाली श्ररु नरपत्या । 
करत न॑ तनक विलंब, पुजत देवी रोहरणी ॥७४१७ 
अरिल : कुल मोहिल में गोत च्यारि ही जांनिके ', 
टौंग्या पूजत देवी चांवंड झानिक। 
घहुरि बाकलोबाल कासिलीवाल हैं, 
हलओा पूर्ण देवी जीरिग विसाल हैं ॥७४२७॥ 


दोहा ;। कुल गैहलौत' सुगोत त्रय, पूजत गणपति चोथि। 
है. विनायक्या विंवला, वहुरि पोटल्या कोयि ॥9४३४॥ 


उधर : १ जानिक । 


७४३ : १ गेहलोत । 


असलि : 


दोहा : 


चौपई 


दोहा : 


चोपई 
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पंच जु कुल पडिहार गोत देबी सुने, 

घेत्र सालिया दोसी चांवड़ कों मने। 
पीगोल्या कड़वा गिर नांदिल मांनिएऐं, 

बड़साली पांड्या सरतलि के जानिए ॥७४४४ 
कुलहु जील तूबवर फुनि सोढा सांघला, 

इन च्यारचों कुल मांहि गोत कहिऐ भला । 
दगड़ा भ्रर पाटरगी गिनोड़चा सांघुर[ ए | या, 

याही क्रम ते देव्य नांम लिए भएया ॥७४५४७ 
सरसलि प्रांमरिंग सकरणि श्ररु सं भराय कं, 

पूजन जात सु च्याह्यों गोत सुभाय के । 
राजहूंस पग्रहुंकारधा गोत सु दोय है, 

सरसलि सरस्वतिन मैं सुकुल नहि होय है ॥७४६॥ 


कुल इन दोन्यों गोत के, लिण्यो न देप्यों कोय । 
ताते वरनन नहिं कयौ, दोस ना दीज्यों लोग 0७४७७ 
सोमवंस के वरनिएें, गोत तोन चालीस । 
ग्र<ः कुरुबंसी जे भये, तिनकी सुनहु कहीस ॥७४८॥ 
फुर-बंस में श्रठारा गोत, तिनके कुल फुनि बेवी होत। 
नांध गांसम के गोत प्रमांन, सो सुनि लोजे सकल सुजान ॥७४६॥७ 
कुल नांदेचा ग्रोत सु तीन, देवी सोनिल पूजहि दीन। 
छाहड़ कोकराज जुग-राज, ऐ तीनों तिनमें श्रति लाज ॥७५०॥७ 
कुल मोहिल हूं गोत बिसाल, सिरी मूलराज लटिवाल। 
इक कुल के जानों गेहलोत', तिनकौ वीरषंडिया गोत ॥७५१॥ 
ऐ तोनों श्री देव्य पुजांहि, पुनि कुलदेवड़ानि छू मांहि। 
कुल भाएयांर. निगोत्या जेह, देवी हेमां पुजत तेह ॥३५२॥ 
फुनि को काररण पाय के, गोत निगोत्या जांनि। 
कुलदेवी चांवंड की, तिनक॑ है श्रति मांनि ॥७५३७॥ 


: कुल खंदेल गोत हू सार, मूलसरचा फुनि चांवूबार। 


देवी मातरि. पूजत गुरणी, तामे भेद कहूँ सो सुरती ॥उश्र४॥४ 


१ गहलोत ।.. 


ध्२] 


दीह्ा : 


ओपई . 


9६१ 
७५३ 


* ह प्रकार । 
: १ सोगांखी । 
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चांड्वाड भेद है सेल, इक कुरुबसी कुल चंदेल। 
इक सोमवबंस कुल चावड़ा, दोऊ मातरिण पूरज बड़ा ७३५५७ 
तीन गोत कुल गौड़ उजेरा, गोधा सरधाड़धा अ्रजमेरा । 
देवों नांदशि पूज करांही, फुनि भोधा जिन सांति पुजांहीं ७७५६७ 


देवी तजि जिन सांति कौ, पूजन लागे जेस। 
बीतें वरष कितेक सो, भूवि सुष्ति कारस तेस ७५७७ 
नांदरि को मूरति हुति, रूपा तरणी मनोग्य । 
ताहि भांजि सुबवरण तणो, करि पूजी-ध्रति जोग्य ॥७५८७ 
जब नांदरिय करि क्रोध कछु, कीन्ही तिनकौ दोस । 
तबते पूजे सांति जिन, हरधों देवी को रोस ॥७५६॥ 
वबारहसे श्रतताल के, सालि भई यह रीति। 
तवते गोधा सांति जिन, पूजत है करि प्रीति ७७६०७ 


तीन जांनियाँ कुल गहलोत, पू्ज पद्मावति ऐ गोत। 
पाटोधी चौधरों सु सार, सेठी जांनि दोय परकार” 0७६१७ 
इकतो फहि श्रायो सु सहीजे, दुतिय वंस इप्चाक कहीजे। 
सेठी गोत लोह-सिल देवों, पुजत है इह भांति सुशोबो ॥७६२७ 
इक कुल कोटेचा सुरिि-बांणि, कॉन्‍्हुड देवी गोत सौगांरी' । 
इक कुल ढोमर देवी लहिरित, कालाग्रोत न हांक बांहरिए ॥३७६३७ 
कुरवंसी ऐ गोत ग्रठारा, ग्रव इृष्याक बंस में ग्यारा। 
गोत भऐ कुल देव्य सुणीजे, भेदभाव ताभे न करोजे ॥9६४७ 
है कुल मेरठि लुह-सिल पूजे, गोत लुहाड़चा लावट 7 जं। 
त्रत) कुन कूरम गोत कार, झौ गंगवाल कॉकरी भरथा ॥३६५४७ 
है जोनों एजत अनवाय", इक कुल नांदेचा सुभ पाय। 
गोत नौपडा कहे अतु।, पुज्ता गहला देठ्य स्वरूय ३५८६७ 
फुल वेडगुजर गोल रु तीन, विर्या श्र वाबसा। कुलोत। 
ए ६ मांनत देवी सिरी, नमे बौहरा सौ तिल सुरी॥७६७७ 


७६६ : ६ जमवाह । 


चो।ई' 
इन श्रावग के ग्रापस सांहि, सगपरण है फ़ुनि पांति जिमांही ॥७७५७॥ 


७७१ 
७७३ 


चर : 


७६ 
७६ 
०५ 
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दुतिय बौहरा कुल गेहलोत, झौर सफल जांनो वह पोत। 
कुल साला सु गोत चरकनां, नांदिल पूजत हैं सुभ सनां श७६८७ 
ए सब ग्यारह गोत सुभये, बंस इप्वाक भसांहि बरनये। 
झ्रव सुनि कुल सो रई प्रसिद्ठ, गोत नीसरे दस ता-मद्धि ७७६६७ 
कुल सोलंषी प्रांमिरित देव्य, गोत श्राठ में है श्रति सेव्य । 
सोनी लॉौहग्या फुनि सोहनी, भूछ पांपलया गदहधा भनो 0७७०७ 
सुपत्या सहित भये हैं सात, चहुरि पाचड़या है दे भांत*। 
इक पांवड़या नमें मोहनो, दुतिय नम श्रांसिशिः कों गुनो 0७७१७ 
कुल सुनार हू झ्लांसिरिग नमें, वज्जहथा फुनि बज-गोत मेैं। 
ए दस यंस सोरई कहे, हे हरि-बंस माझभि हू गहे ७७७२७ 
नरपौल्या"' निरगंधा गोत, कुल है दहरधा श्रौर नहि होत। 
देवी नांदविः नमरा करांहि, सुषी होत तब या जग मांहि ४७७३७ 
ऐ सब भये गोत चौरासी, देवी यनकी सकल प्रकासी। 
तब ते पूजन लगे विहारो, सब श्रावगनि प्रतंग्या घारी ॥9७४७ 


लिषी सुखी जेसो प्रति भासी, लधि विधिवत मति कीज्योौ हांसो । 


या विधि मुनि सबको हरचो, रोग दोष दुष कष्ट । 
अश्रावग ठेहराये” विमल, सर्व महाजन सिष्ट 0७७६७ 
तब श्रावर्कान करी श्ररज, अहो महा मुनिराय। 
क्रिया धर्म श्रावग त्तरों, सगे हम देहु वबताय ॥9७99॥ 
वोले मुनि बुभो भले, सब सुनिए मन लाय। 
जिनमत क॑ श्रनुसारि सव, देहाँ तुम्हें सुनार ॥७७८७ 
प्रथम कहो किरिया कछू, जो सधि प्रावे सार। 
तामे कसी ने कीजियो", करिके परम विचार 0७७६७ 
दोय घड़ी के पात उठि, सन से जयपि नवकार। 
बहुरि करो! किरिया सकल, जिह प्रकार झ्राचार ७८०७ 


: १ भाति। २ पश्रामरि । 

: १ नरपोत्या । २ नांदलि 
१ चौपई। 

: १ ठहराए। 

; १ कीजियो। 

: १ कहाँ । 


€४ |] 
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क्रिया वर्नत 
निसि ऊन्हों श्रथवा छुएण्यो, जलते पात्र भराय। 
बहर! भूमि के फिरन को, प्रासुक भुव में जाय 0७८१७ 
तामें झ्ेसी' जायगा, बरजी सुनिए साहु। 
बहर भूमि कों भूलिहू, एतो ढठौर न आह ॥७पर२क 


चौपई : जहां जु' कोई देषत जांणखों, फुनि हूं प्रेतनि* तर्सों ठढिकांसखों । 





परवत सस्तगि झरु जल सांहि, लबषि क॑ कबहू फिरिये नांही ॥७८३॥ 
फुनि बंबई देवल परहरिये, हलकी लोक मांहि नहिं फिरिऐ। 
फूलनि के युषिनु के नीचे, डास वगन' की ठोहर बीचे 0७८४७ 
हरी भूमि फुनि भूमि चिता की, गाय श्रादि पसु बैठक ताकी। 
अगनि तर्ों हूं कहूँ! ठिकांरो, इन ठोहर मल मृत्र न ठांणों ॥७5५॥ 
तलाव ते दस हाथ परे हो, कर सूत्र यह वात वते हो। 
इंक सत हाथ पर मल सोचे, नंदी ते चोगुरतों न सोचे ७७८६७ 
जलत प्रगनिस्वर सूरिज चंदा, होय मुनिस्वर ग्यान श्रमंदा। 
कवहू इनकों देवत जाई, मल फुनि मृत्र न मोचों भाई ॥७८७७ 
वांदं हाथि* सऊच करीजे, जल को पात्र दांहिने लीजे। 
जो लगि हाथनि थोव नांहों, तो लगि बस्त्रनि नांहि छुवांहों ॥७८८७ 





दोहा ८ अ्यवा बाहरि फिरन के, अस्त्र जिते जो होय। 
तिन्‍्हें जुवे ही राषिए, छींबवो करे न कोय ॥७प८६७ 
नंदी और तलाव में, सीचो लेहु न मित। 
प्रथम निवांरा मलीन हूं, भ्ररा छांरेयाँ जल हुंत _६०७ 
छांखे जलते घोहए, मांठो ले निज हाथ। 
तामें श्रेसी होय सी, मांदोी तजों झ्रकाय ॥७६१७ 

७८१ : १ बहूरि। 

७८२ : १ एति। 

उ८३ : है ज। २ प्रेतन । 

छउप४ : १ उगन । 

७८५ ; १ कहाँ । 


छष्८ १ ९ हस्‍त।॥ 
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पोरठा * बृधि तलें की होय, फुनि छू नंदी कूप की। 
छल तलाव की फोय, हूं मल-भृत्र समीपि' को ॥७६२७ 
सो मांटी मति लेहू, धोवन को निज हाथ तुम । 
हिसा होत भ्रछेहु', याते वरजी है तुम्हें ॥७६३७ 
बांस हाथ बर तोन, प्रासुक मांटी ते घुषे। 
फुनि मांठी जल लोन, दोऊ धोवे तीन बर ॥७६४७ 


दोहा: दांतिण सुकों कोजिये, जो सूको न सिलाय। 
तो पांचा परवी वबिनां, और कीजिये चाय ॥७६५७ 
जो कदाचि वांतिण तरणों, मिले नहीं संजोग। 
तो द्वादस कुरला करे, मुष सुध होय सनोग ॥७६६७ 
ह्रव सनांन के कररा की, विधि भाषत हों तोहि। 
जीवजंत लषि दूरि करि, फुमि झआसुक भुव जोहि ४७६७७ 
प्रथम लगावो" तेल कों, फुनि जल गरम संगाय। 
पहले पग कटि धोय फुनि, मसस्‍्तगि जल नषवाय ॥७६८॥ 
करे मूत्र धोवे करनि, मइथुन श्रंति' संनान। 
फिरि मसल मोर्चे तो फरे, श्र सनांन प्रमांन ७७६६७ 
करि सनांन ते प्रंग सुचि, फिरि सामायक ठांति। 
नांम प्रभु को लेहु भवि, विरियांतनें निदांनि _८००७ 
वहुरि प्रभु की कीजिऐ, पूजा अछ्ठ प्रकारि। 
घरि प्रतिमां छ्व॑ं तो घरां, के वेहुरा मझ्ारि ॥5०१॥४ 
प्रभु के सनमुषि' प्रथम हो, ठाढ़ो हूं कर जोरिः । 
बरसन करि विनती करहु, विधिवत सीस निहोरि ८०२७ 


“विनती 
छप्पे. तुम दरसन ते वेव सफल मो मनिष जनम-हुव। 
तुम दरसन तें देव सकल अ्रघ कष्ट टरि-गयव ॥ 


बजलकि्त-त+ 


७६२ : १ ससोप ३ 
७६३ : १ भछेव । 
७६८ : १ साय | 


७६६ । १ झंत। 
४०२ : १ सनमुद । २ करि जोरि । 


८०३ : ९ 8 क्रांछागड ! 


६६ | बुद्धि-विलास 


तुम दरसन तें देव दोष दूष वबालिद टलिहैं। 
तुम दरसन ते देव अ्रम्ित मनवंधछित फलिहैश 
करुनांनिधांन तारनतरन पश्रवः मैं ठुम दरसन करिव। 
बर तोन प्रथम जय निरसही कहि-कहि कर्मनकों हरिव ७८०३७ 


दोहा : नमसफार श्रष्ठांग करि, दे प्रदक्षिस्याँ') तीस 
जिन गुत पढि दरसन कर, हु प्रभु ५द तल्लीन ॥८०४॥ 


अरिल - प्रतिमा” ग्यारह प्रांगुल लो हू धात को, 
ताहि' पृजि डा घरि यह सुभ वात की । 
होथ जुदी जायगा तहां डवब्या रहै, 
घर मैं कबहू न राधियि राजी गुर कहै ४८०५७ 


दोहा : श्रव पुजा की विधि सुनहु", भविजन श्रति सन लाय । 
जेसे भाषी है गुरनि, तेसे! कहाँ बनाय ॥८०६४ 


चौपई : वेदी' ते* लि दिसि ईसांन, मेरः काठकी* थापि सुजांन । 
तापरि* जल बटि धारिए चाहि, पांडुसिला की नकल सुताहि ८०७७ 
बेदी ते जिन प्रतिमां लेय, ता जलवंटि परि श्राय धरेय। 
बहुरि दसों दिगषालनि जांन", जिनको विधिवत करेि प्राह्वांन (८०८७ 
पूृजि करो तिनकौ सनमांन, जथा जोग्य गुर-बचन प्रमांन । 
फुनि ह्ं श्रघ॑ प्रभु मुष पासि, विधि भिषेक प्रभु" करहु हुलासि ८०६७ 
कलस पंच भरि के सुनि सोब, क्रमते जल फुनि रस ले ईष। 
ज्त श्ररु दूध-दही सुभल्पाय, बहुरो सर्व बोषधी' वनाथ ४८१०७ 
जुदे-जुदे समांगन करवाय, श्रधिक- श्रधिक वाजित्र बजाय । 
फुनि ग्रंगोद्धि प्रतिमां सुभ काय, थापि ठौर निज भ्री जिनराय ८११४ 


८०४ : है प्रवक्षरग । 

८०५ ; १ प्रतमां। २ ताही । 

८४०६ : १ सुनों। २ सो कछु । 

८०७ : १ एक। २बोर। ३ मेर। ४ काष्ट। ५ तिनपरि । 
८०८ : १ जांनि । 

८०६ : १ जिन 

८१० : *ै बोधदी । 





मंत्र. 
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प्रथम हि. पेअपाल कौं पूजो, तेल सिंदूर ध्रूप ले दूजौ। 
बटुक दीप फल गुड़ ले भूरि', पढ़िक मंत्र पूजि भरपूरि* ४८१२७ 
फुनि प्रभु कौ करिके प्राह्नांन, पुस्पनिते पढि मंत्र सुजांन। 
झाहवांन के पुस्प* जु होय, प्रभु के चरननि परि* मेल्हो लोप ४८१३७ 
झा. स्वामिन संवो, इत्यादिकां त्रिपदि मंत्र पढे। 


ऊ ही श्रहँ श्री पमं ब्रह्म अ्तरो बुतरावुतर संवौ षद आह्वाननं ॥ 
श्रत्र तिष्ट तिष्ट 5: ठ: स्थापना अन्न मम सनेहता भव सव वषद सन्निधापनं ।। 


हक 


दाहा + 


दोहा : 


सन बच तन करि सुद्ध सब, सुषते मंत्र उचारि। 

दब्ये चढायो ध्ाठ भवि, प्रभु की ओर निहारि ४८१४७ 

जल गंगादि सुगंध करि, धार चरन प्रभु ॒वेहु। 

सो [लुटि] के तीनों जगत, करत पवित्र सु ऐहू ४८१५७" 
ऊ ह्रीं अर्ह श्री परम ब्रह्मरों भ्रनंतानत ज्ञांन सक्तये ॥इदं मंत्र ॥। 


दब्यं दव्ये परि मंत्र यह, पढ़ो भवि सु सन लाय। 
और पढत सो जोग्य नहिं, नृंतन धरे बनाय ह८१६७* 
गरभ' जनम" तप ग्यांन भ्ररु, पंचम पद निरवांन। 
यह मुषते उच्चारिक, दव्ये चढाय महांन ध८१७७ 
चंदन श्ररु कपुर ले, केसरि सद्धि धसाय। 
चरचहु श्री प्रभु के चरन, भव प्रताप मिटि जाय 0 
भ्रषित सुगंधित ऊजले, कूंद पुस्प सम प्लांनि। 
पांच पुज प्रभु श्रग्न धरि, सनु पुनि पुंज समान! "प्श्८७ 
कुंद कंज संदार' अझरु, पहुप सालतो जाय। 
अमर गुंज तिन परि करत, सो जिन चरन चढाय ॥८१६॥ 


पर: १०४ म्री। २ & पूरो। 


पर३: 
प्श्पः 


८१६: 
पर 5: 
परेप : 
पर : 


है पहुपष । २ ३४08 । 
१ गगादिक जल ह्याय के, सउगंधित करि लेह । 
अंधि पीठ जिन विय के, जल धारा को देहु ॥८१६॥ 
१ ।4०८६ 96६ ४ ॥॥ छ. 
१ गगभ। २ जन्म । 
१ सर्मानि । 
१ संदाद । 


ग6 ७८७ ॥3॥0३8 ॥0६ हाश्शा 9 5. 


चौपई : 


पघर० : 
घर 
पघरर : 
८२७ : 
८२६ : 
फर३१: 
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नांना विजन दि घिरत, दृग्ध" भात पकवांन। 
प्रभु के मुष भाग घरो, कनक थाल भरि आझ्आांति ॥८२०॥ 
पंच-दीप की आरती, जोय फेरि प्रश्नु पास। 
जीति सोहवा जे भयो, पंचम ज्ञान! प्रकास ह८र२१श 
झ्रगुर सांध” भ्रंवर श्रवर, बावन चंदन लेय। 

फुनि करि धूप दसांग मवि*, प्रभु मुष श्रागे ेय ॥८६२२७ 
श्रीफलास्र दाड़िस कपिथ, नारिंग पुंग विजोर। 

इन वे झादि चढाय प्रभु, पद ढिगि सरस किसोर ॥८२३४७ 
करहु अ्रष्ट दृव्य ऐकठे, प्र नंगद्याव्नत ठांनि। 

दोब साथिया सहित भवि, घरों श्र सुषदांनि ४८२४७ 
भेंसे पूजा अ्रष्ट विधि, करहु साव करि सुद्ध। 
बहुरचों पढि जयमाल कों, श्रथे चढाय सुवुद्ध ८२५७ 
फुनि पढ़ि सांति ज्ु सुमन ते, पढ़ों विसर्जन-मंत्न । 

ता पीछे दे झ्ासिषा, विधन-हरन जग जंत्र ॥८२६॥ 

आह्वान! (नव जानामि इत्यादि मत्र)* 

अरल्वांन के पुष्प" को, देहु श्रासिधा लोथ। 

झ्रोर ठोर के प्रृष्ष तो, विधन हरन नहि होय ॥८२७७ 
वहुरि साखनि श्रवर्ण करि, करे गुरनि की भक्ति। 

दया भाव राघषे सदा, दांन देय विधि जुक्ति हरा 
श्रव क्रिया! सुनि श्राविका, तरी” कछुक हित ठांनि । 

उठि प्रभाति नवकार मनि, जपे दया उर श्रांनि ॥4२६७ 
वहर भूमि दांतिश तरी, किरिया जिस प्रकारि। 

कहि झायो जो पुरिष कौं, सोहो करें विचारि ८३०॥ 


पे निति तिरिया श्रर्घ सनांन, करे' सुभाषी यहै प्रमांत। 
प्रासुक भ्रुव लषिकं जिय जंत, मस्तगि परि जल नहि नाषंत ॥८३१७ 


१ दुगध । 

१ ० ग्यांन । 

है स्थांस। २ दह्शांग । 

है श्राववान । २ ॥०६॥॥8। *»ेै पुष्प । 
१ & किरिया। २ सभी । 

१ करहु । 


दोहा ८ 
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सूरज” को परकास हू, तबे चुहारों देहु। 
के सौ कूटी मज को, क॑ श्रति कोमल लेहु ४८२२७ 
जीव जंत को वख ते, पहलें दीजे ठालि। 
यहरि वुहारों दीजिये, निज नेत्रनिते निहालि ॥5३३॥ 
चुल्हा को वांनी सबे, काढें लबथि के जीव। 
फुनि पांडू पीली तरणी", चौकौो देत सदोव ॥८३४७ 
चोका यातें दीजिये, मृतक जीव जो कोय। 
लेय" बिलाई श्रावि जिय, बामग निकसे होय ८३२४ 
नई भूमि जो होय तो, जलतें छिड़का देहु। 
जो चूनां को होय तो, धोय सुद्ध करि लेहु ॥5३६0॥ 
लकड़ी ब्रथवा ऊपले, सुके चूल्हे वालि। 
वोधे छह जालनि सहित, तिनकों दीजे' टालि ॥८३७४७ 
निज था उत्तिम” जाति ते, जल मंगराइऐ सुद्ध । 
नीच जाति को भूलिहूं, छुबन न देहु सुबुद्ध ८३८७ 
पांणी छांरों जुगति सौं, कपड़ा! गाढो' ल्याय । 
हाथ अढाई दोवरा, इक नांतिणों कराय "८३६७ 
ले करवा त्तल ढांकरणणों, टपका परन न देय । 
कर जिवांप्यांः जुगति सौँ, फुनि वा जलकों लेय* ८४०७ 
होय जहां कौ जल जहां, भेजि देहु भविराय। 
वामें भ्राछ्ली जुगति सों, दीजे ताहि मिलाय ॥८४१७ 
चंदवा चूल्हे) परहडे, ऊपरि इक-हक राधि। 
जाले जिय षोटी वसत, पड़े नहीं यह साषि ॥८४२७ 
नाज मंगावो देषि के, वोध्यों घुण्यों न होय। 
ताहु को श्रति सोधिकं, षोट पीस जोय 0८४३७ 


८३२ : १,” सृरिज । 

द३४ : १ & तस्ों । 

८३५ : १ “ लेई। 

८३२७ : १ दीज्पे । 

८रेष : १ उसमे | 

झरे६ : १ कपरा। २ गाडों। 

प४० ; १तलि। २बेहु। ३ जिवाष्यों। 


' १०० | 


पोरठा . 


दोहा । 
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चाकी ऊंघल पोति के, पीस पषोटे नाज। 
नोच जाति के हाथ तें, ऐ न करावे काज 0८४४० 
वहुरि चालणी छाजले, चमड़ा बिन" जे" होय। 
तिनते छांणे फटकिये, नाज सु दोष न कोय भष्डश॥ 


बिन सोध्यो हूं नाज, तरकारों धोयें बिना । 
रसोईन” में साज, ए झावा दीजे नहों ७८४६४ 
ऊन हाड़ चमड़ा ज, फुनि षोटी जो बस्त हूं । 
रसोईन में साज, कवहु न आावा दीजिये ॥८४७॥ 
जे घर मांहि होय, तौला हांडो फुनि चरी। 
तिन्‍्हें उघाड़ी कोय, राषि न कहहूं रांधतां ॥८४८॥ 
घिरत तेल जल कोय, चमड़े परस्पो ह जु हूं । 
ताहि न षावों कोय, बहुरि हींग कौ श्रादि दे ॥८४९६७ 
या विधि तिय सुचि ठांनि,पहरे उत्तम” वस्त्र को। 
दया भाव उर श्लांनि, कर रसोई जुक्ति सो 0८५०७ 


वहुरि पुरिष जोमरण करं, रसोईन” मैं पेठि। 
तो सनांन करि के करें, ऊजल धोवषति बेठि ॥८५१७ 
जो सनांन परभाति कौ, करि फिरि फिरवा! जाय । 
तो कटि' तक न्हाएँ विनां, सुद्ध न हूँ निज काय ॥८५२७ 
प्रमू॒ पुजि झाव घरां, जबे तयारी होय। 
सर्वे रसोई की सुचित, तव यम' करिये लोय ॥८५३॥ 
करे ग्रहस्थी घट करम, जिन थिन' सरे न कोय । 
तिनको दोष जु आ्रावसिक, जतन कियें हूं होय ॥८५४७ 
ताकौ दोष भमिटे सु बस, सिघ सबकी कढवाय । 
चढवाव॑ भगवंत कों, जिन-देवल में जाय 0४५५७ 


८४५ : १ बिनि। २ जो । 


८४६ : १ रसोईनि । 

८० ; ९ & उत्तिम । 

८५१ : है रसोइन । 

८५२ £ १ ४ फिरिया। २ तकि । 
पन्‍्रे :  हम॥। 


पड : 


१ विसि । 


छंद पद्धरी / 
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फुनि द्वारा पेषण करे, जो सुनि झावे कोय। 
ताकों ले पड़गाहि दे, सुद्ध अहार जु सोय ॥प्श६७ 
पेऐे कबहु ने दीजिये, सुनि कों भोजन दांत। 
बिन जल दधि पत्रत और जो, वास्यों भोजन जांन ह८५७७ 
यांदे वांदी पॉहुने), संत्र जंत्र भ्ररु देव। 
इनकी निमित कियो जु हूं, सो मुनि दे न तजेब ४८५८७ 
वीध्यो भूठो' वरण-च्युत, रोग वर्धांवन बार। 
सुकोी जीरण' चलित रस, रिति विरूद्ध दुषकार ४८५६७ 
झ्रायो हू परगांव साौं, चमड़े दुरजन कोय। 
प्रस्या बिल्ली तुरक को, निदनीक जो होय ॥८६०७ 
फुनि परस्पो छू रजसुला, तियथ घर को का झरांन १ 
ए सब दूषण टालिक, दे मुनि भोजन दांन ८६१४७ 


रजस्वला' बनेत 
रजसुलानि तिय कौ वरन, कछु यक कहाँ सुभाय । 
प्रंथनि को सत पाय कं, सो सुनिँ चित लाय ८५६२७ 
होत रितवतों जो त्रिया', जाके हैं हे भेद। 
ऐक प्रक्रत इक विक्रत है, विधि सुनि बहुरि निषेद ॥८६३॥ 
दह्वूं जोबन मद रोग ते, विक्रत सु होय श्रकाल | 
सो सुथ ऐक सनांन ते, अय दिन गते न लाल _८६४७॥/ 
होत मास के मास जो, ताहि प्रकृत' तू जांनि। 
निसि झ्ाथों वोत जु हूं, तबतें त्रय दिन मांनि ८६५७ 


इन तीनों दिन के सांभि जोय, 
एकांत विष तो रहै सोय । 


ष्श्८ ः १ पांहुने। २ # निमत्ति । 


८५९६ : १ भूख्यों । २ जीरन । 


८६२ : १ £& रजसुला । 
८द्रे : ९ तिया। 
यदि : ३ पिले। 


८६५ : १ * विक्रत । 


१०२ ] 


प्प्६ : 


प्ष्ष : 
८घघच्ह ४ 
ष्प्छ७० : 
पा ऐ 


१्जा। 
१ विष। 
१ क्षुषा । 
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जित राष सुस्थ' जु थारि मान, 
परसे न काहि नहिं कर गॉन ॥८६६९७ 
चरखा न करे गुर वेव धर्म, 
षसबोई सूघत नांहि पर्म। 
दित तीन ज़ु नोकें सील पालि, 
भोजन इक बेर करे सम्हालि ॥८६७॥ 
गोरस न बाय काजल करे न, 
गंध लेप न माला उर' धरे न। 
सुष निज गुर नृप कुल देव--देव, 
तनहि. ले आरसी नहिं लबेब ॥८६८७४ 
फुनि अपनों भी जो पीव होय, 
तिह साथि बोलिएऐ हु न कोय। 
बृष' तलि फुनि सोवत घाट नांहि, 
जप मंत्र हुई हु नहि करांहि ॥८६६७ 
जीमे विन कांसी श्रौर पात्र, 
पातलि श्रंजुली मधि दुध्या" सात्र। 
तीनों दिन तो करिके सनांन, 
घर काज करे कोउ न प्रांन ॥८७०॥ 
घोथ दिन घटिका छह प्रमांन, 
दिन चढ़े तवे करिके! सनांन। 
भीटट.._ सव को भोजन करेय, 
पंचम दिन गुर फुनि देव सेव" ॥८5७१७ 
निज मंदिर में करिये सनांन, 
नदी तलाव सति जाहु प्रांन । 
बहुरधों अ्व सुनिये और वन, 
तर नारि वहुरि ऐती करें न ॥८७र७ 


१ सुसह | 


: ९ करि सुध । २ सेय । 


दोहा 


पद 


८७४ : १५ यक । 
पर 5 
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तिय रतिवती जु जांनि कें, बतलाबो मति कोय । 
ऐक वास ते सुथ छू, बतलायें ते लोय ४८७३७ 
सप्रस कीतो कांचली, वस्त्रनि ते इक हाथ । 
रहिये दूरि सु तीन दिन, अबर सुनों इक गाथ ॥८छढी॥ 
बेठी सूती हूं जहां, फुनि भोजन जहां! कौन। 
सो भुव लोप सुद्ध हूं, नाहों रहै मलीन ॥:७५॥ 
वालक पीर्व जो सतन, छांटे ते सुध होय। 
बड़े! बाल परसे जु को, नहायें सूचि हूं सोय ॥८७६७ 
रितियती' जु जिह पात्र में, भोजन कोन्हों' चाहि। 
तामें भोजन जो करे, दोष लगे श्रति ताहि ॥८७७७ 
वख्र-जुरू नन्‍हावे वहुरि, दोय करें उपवास! 
तब ताकौ दूषन सिटे', इम गुर करे प्रकास ॥८७८७ 
पात्र वख्॑ रहवा' तरपो, ठौहर परसे फकोय। 
नहावे अ्रपराजित जपे, सतब सु तब सुध होय ॥८७६७ 
सुकवि कहांलों बरनब, रतिवति दोष निहारि। 
लोक-विरुष जो औरहु, टरे स्‌ दीजे! टारि ८०७ 
श्रेसी रितिवति जांनियें, जो नारी घर सांहि। 
तो मुनि भोजन देहू मति, श्रति ही दोष लगांहि ४८८१७ 
बरनन ताके दोष कौ, कर" सुकषि श्रस कोंन। 
द्वारा पेषण हूं न करि, ता दिनिः रहुः गहि माँन 0८८२७ 
जो घर मैं हूँ सुद्धता, तो मुनि कौ पडगाहि। 
विधिवत नवधा भक्ति करि, भोजन दोजे ताहि ॥८८३७ 
जब झहार को ले चुकं, तब वन' सुति को जाय। 
निज श्रावक निज द्वारलों, ग्रावह्‌ भवि पहुचाय" प८८४)/ 


१ जहूं । 

८७६ : ६ यड़ो । 

८७७ : १ रतिवती । १ कीनों । 
८७८ : ९१ ८५व पास । २ टरं। 
८७६ : १४ रहवा। 


: १ दीज्ये। 
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जो भुनि हूं नांहीं मिले, श्रावक हू 'नहिं होय। 
तो भूषे कों दीजिए, दया भाव करि लोय पप्पशत 


दांत वनेन 
जिनमत मांहों वान ऐ, गुरनि बताये च्यारि। 
सो सबही को देहु भवि, सनमें हरष विचारि ॥८८६॥ 
लषिक जांनि सुपात्र कों, दीजे दांन झहार। 
श्रौरनि को दुध्या निमति, देहु दया उर धारि "८८७७ 
वोषदि” जोग्य वर्णाय करि, जथा-जोग्य तुम देहु। 
रोग मिट रोगीनु को, तुम भव भव सुष लेहु ॥द८८॥ 
ग्रंथ. जिते जिनमत तरों, तिन्‍्हें लिषाय स्वरूप । 
कमडल पीछी वस्तिका, दीजे गुरनि अनूप ध८८& 
जीव जंत प्रांणी सकल, ताकों मारत कोय। 
ताहि बचाय उपाय करि, झ्रभय दांन यह जोय ह५६०७ 
ऐही च्यारदौ दांत हैं, महा जगत मैं सार। 
या भव वारायार ते, ले पोँहचावे पार "८६१७ 
बहुरि श्रावकनि को कहे, दक्षि करत ए च्यारि। 
पात्र सकल प्ररु सम दया, तेह देहु बिचारि ॥८६२७ 
पात्र सुनिधर फुनि कहे, कावक ससकितवान। 
भोजन वे फुनि वस्तिका, कमडल पीछी दांन ॥८६३॥ 
सकल दक्षि यह जांनि तू, परिग्रह को करि त्याग। 
धांस कुटंव धन भ्रादिसों, तर्ज सर्व श्रनुराग ॥८&४/ 
सुत दे श्रादि बुलाय सव, सांप घर को भार। 
झ्राप निरापेषी रहै, पाले तप-श्रत सार हब्६श॥ 
समदति याकों कहत हैं, साध धर्मी ह्लँ कोय। 
ग्रथतवा वहराग स्‌ भांरिजी, होत जवांईइ सोय ॥८६६४॥ 
हुये गय रथ धन धांन्य धर, बख आभरणा कोय। 
इन दे श्रादि जु दीजिए, जथा-जोग्य जिह होय 0८९७७ 


यरण्ड : १ ८८८ : १ ग्रोषधि | 
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वया दक्षि प्राणी सकल, भूषे रोगी जांति। 
बालक बूढा तररण को, जथा-जोग्य' दे वांन "८६८७ 
ए च्यारधों हो दक्षि हु, कहे जिनागम मांहि। 
करि विचार झरु दीजिए, यागें दूषन नाहि ४८६६७ 
दत्ति सम लषि दीजिए, दांन सु निति प्रति देहु। 
यथा-सक्ति तब झ्राप तिज, भोजन सुद्ध करिहु ॥६००॥ 
जिनमत के श्रनुसार ते, कहें दांन श्ररु दत्ति । 
भाव सुद्ध करि दीजिएऐे, सुभ फल पहै' सत्ति ॥६९०१७ 
यथा-सक्ति दे दांन फुनि, निज जीमत हूं सुद्ध । 
ऊजल धोवति वेठि करि, साध सोंन' सुवुद्ध ६०२७ 


सोनि वनंन 
भोंहा रेघे! पे नहों, अंगुरी ते न वर्तांहि। 
नांहि हले न षंषारिये, सोही मौन कहांहि ॥६०३४ 
बहुरि जीमतां पालि भवि, श्रंतराय ये सात। 
मांस मृतक सद रुधिर फुनि, हाड़ चाम छहु वात ४६०४७ 
ए तौ नांहों देषिएे, फुनि जाको हूं नेम। 
थाली में श्राव तऊ, सुष मैं देहु न कैम ॥६०५॥ 
जिनसत मैं तजियों कहे, ऐ वाईस प्रभष्य । 
विनकों लेहु विचारि भवि, षावो तजो प्रतष्य' ४६०६७ 


कक्ति कंद मुल योला निसी भोजन तुषार बिस, हा 
मि.उ./ संघांशं सु-घोल' वडा कबहू न बाइऐ। 
मधुमद॒ सांचन चलितरस मांटी मांस, 
वबहु-वोजा बेगरा अजांसख फल गाइऐ॥ 





८६८ : १ & जोगि। 
६०१: १ छह है। 
&€०२ : १ मोनि | 

६०३ : १० राघे | 
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तुछ फल पीलू धरां अऊंबरा कहूवरा", 
सु वड़वाला पीपला ऐ तनक न ल्याइऐ?। 


श्रावग को यनकौ सरव त्याग कह्माँ, 
ऐही वाईस अ्रभष्य जिनसमत में बताइऐ ॥६०७४७ 


दोहा: जो सधि आञाब तो भल, मॉनि झौर प्रंतराय । 
पे ओ सकल हरीनु की, मरजादा करि षाय ४६०८७ 
धघात-पात्र में जीमियो, भाष्यो' है उत्तकिष्ट। 
जो न मिले तो जीमणों, पातलि हू मैं सिष्ट 0६०६७ 
ता पातलि के भेद छू, सूको दीजे' त्यागि। 
तामें जीव पड़े घनें, जाला रहै जु लागि ॥६१०७ 
व्यौपारोी जो होष सो, करे भलौ व्यौपार। 
चघाकर करि सुभ घाकरी, दव्य उपायों चार! ॥६११७ 
पेसा घरे पसेव कों, लाय रसोई मांहि। 
भ्रौर तरह को होय सो, यामें खरचो नांहि ४६१२० 
तजहूपश्रथांयौ तेल कौ, फुनि वजार कौ चून। 
छाछि पहुर सोला पछे, घोर तरपी करि मुंन ७६१३७ 
भुडी कहे जवारि की, छोला देहगी होथ। 
झादि बाजरे के सिरा, होला करहु न कोय 0६१४७ 
दोय ढालि हुँ नाज की, ता संगि दही न घाय । 
याते वबरजी है गुरनि, गले जीव पड़ि जाय ४६१५७ 
होय चलित-रस जो वसत, फल दं श्रादि श्रहार। 
बहुरि मिठाई हूं चलित, षावों तजौ प्रकार ॥६१६७ 
तजोौ ऊंट का दूध की, घीर षांश भविराय। 
यामें दोष लर्ग श्रधिक, हिसादिक कौ श्राय 0६१७७ 


€०७ : २ कद्ठवरा। ३ लाइए । 
६०६ ; १ * लाध्यो । 

8६१० : १ दीज्ये। 
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दोय पहर दिन जब चढ़े, मद्धि शरड़ी घटि धोय। 
शब हें सांभायक करें, च्यारि घड़ी लो लोय ७६१८७! 
बहुरि उतावलि होय की, तौ लषि व्यौंत क्रिचचारि । 
नास लेह प्रभु को भले, घड़ी ऐक हू च्यारि ७६१६७ 
या विधि ही संघ्या तरसों, सांसायक तू ठांनि। 
घड़ी बोष दिन बहुरि निसि, घड़ी दोय ले मांनि 0६२०७ 
निसि बीते यक्ष पहर जब, तब ग्रहस्थ जो होय । 
निज तिय रिति सेवन करें, पहले करहु न कोय ४६२१४ 
तामें ते परवी दिवस, चोदसि श्लाठे जांति। 
त्यागें निज पर सब तिया, ते जग मैं ग्रुनषानि ७६२२७ 
पर-तिय कौ तो जांनि कं, करें सर्वेधा त्याग। 
परवी दिन फुनि दिवस कों, निज तिय तजि वड-भाग ॥६२३७ 
यह तो विधि तुसकों कही, फुनि सुनिएँ भविराय । 
घर में घन वहु होय तो, जिन-संदिर चुनवाप ॥६२४७ 
फुनि पूजा के उपकरण, नऐ नऐ करवाय। 
भारी प्याला आरती, कलस जलौदि वनाय (६२५७ 
ठोएणां पर घृपायरां, कांकि कालरी थार। 
चंदवा श्रादि वनाय करि, धरि देहुरा मझार ॥६२६॥ 


४ १७६ |शरट्ाएठ७३ छी8 जणि(शााह अवठाधछाओं ॥705 9€६४४९६॥ (१।7-98) ४४५॥0००५ 
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तापरि साषि धर्मोम्नत क्रतेन छप्पे 
विरल मूंग उड़दाबि धान्य दो दालि तरो जे। 
काचे दधि तक्र में मेलि नहि षांश भरे जे 
प्रातः गले के मद्धि जीब वहु उपजि मर॑ हैं। 
घर्म्मामत भ्रावकाचार से. बरन करे हैंए 
भेवादि तरी दो दालि छू तितकौ विदल नहीं धरचो। 
भनि वषतराम श्रेसे सुगुर ग्रूथनि से वरनन करदो ४१७ 


दोय दालि कौ धांन्य फुनि, दुग्ध मिलाय न षाहु। 
पत्र जाति जे हरित हैं, चत्रमांस तजि साह ॥२४ 


श्न्ष ] 


दोहा * 
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नए बनाझो बिव प्रभु, फुनि प्रतिष्टा कराय। 
जब विधि संघ जिसाय भवि, ती्थेनि संग चलाय ४६२७७ 
धन पाये कौ फल यहैं, दांव पुन्य जित-धर्म । 
इनमें धन यहु बरच्ि हों, तो पेहो सुध सर्म ॥६२८७ 
श्रथ सुबा सूतिग वर्नन 
सूथा सृतिग हू तणी, कछु यक सुशियें बात। 
मरजादा माफ़िक करे, मिट तास उतपात हशर€७ 
सूवा की यह थिधि तिया, करे चतुर्थ सनांत। 
तब ते मांस जु तीसरे, जात ज्ु गर्भाघांत ॥६३०७ 
श्राव नाम ताको कहे, इक सनांन हो सुद्ध । 
मांस पंच" में धष्ट मैं, जात सु सुनहु सुवुद्ध ॥8२१७ 
नांम पात ताकौ कहे, सूवों दिन छह पांच । 
गिनिऐ नहांऐ सुद्ध/ हूं, यहे मांनि तुब सांच ॥६३२॥ 
होयथ सातवें झाठवें, नवे सु कहि परसूति। 
ताको सूवों दस दिनां, फुनि नहाएँ सुध भृूति ॥६३३॥ 
सूतिग वर्नन 
बालक मूवी होय तो, सूतिग गिरिए दिन एक। 
जौ बालक पौढौ पिरं, तो त्रय दिनां गिरेक ॥६३४७ 
बड़ो पुरिष” कोई षिरं, ते ताको सूतिग ऐहु। 
दिन द्वाइस और क्रिया, लोक प्रसिद्ध करेहु ४६३५७ 
यातें यह वरनन कियौ, सुनि कों भोजन दांन। 
सुवा सूतिग मांहि तुम, मूलि न देहु सुजांन ॥६३६॥ 
ऐ तो श्रावग के कहे, किरिया फुनि आचार । 
तामें ते श्रावे ज्ु सधि, सो सव साधह सार ॥६३७७ 
ग्रव सुनिए श्रावग-धरम, कछु यक कहाँ वनाय। 
ताते भ्रध नसि स्वर्ग लहि, फुनि सिवगति कों जाय ॥६३८॥ 


ह२६₹ : ३ काह्मतढ ।... 
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झ्रथ आरवग-धर्म बनेन 

दोहा. प्रनहिसा रु भ्रचौयथ फुनि, (अ्र)सति' ब्न हाचयय पालि। 
परियृह करि परमांण ऐ', झग़ुत्रत पंच सम्हालि ॥६३६७ 
हिसादिक को त्यागि हो, संप्त विसन के साथ। 
पलिहे जिनमत तोहि तब, जपिहै जिन-गुन-गाथ 0६४०७ 
सुनहु अहिसा कौ कथन, भविजन झ्ोति मन लाय। 
जीव जंत प्रांगी सकल, तिनते रहु समभाय ॥६४१७ 
जीव-बध"' मति कोजियो, कबहू मन वच काय। 
दुष-ह काहु जोव कों, बस लागत मति ध्याय* 0६४२७ 
पुंन्य न पर-उपगार सम, जो हाँ करवा जोग्य। 
पर-पीड़न सम पाप नहिं, है यह धर्म भनोग्य ४६४२७ 
भोजन निसि को करन तजि, रांधे भी मति कोय। 
जीव पड़े जामें श्रधिक, मरें सु हिसा होय "&४४७ 
फुनि हिसा के करन के, तजिए सकल उपाय । 
निज सन वच तन ते बहुरि, श्रौर सुनो भविराय ॥६४५७ 
हिसा करवो त्यागि फुनि, त्यागि देन उपदेस। 
वुथा लगे उपदेस ते, प्रनरथ दंड विसेस ॥६४६७ 
सो यह ब्रनरथ दंड को, वरनन कहों बनाय। 
ग्रूथनि के झनुसार ते, सोहु तजो सुभाय 0९४७७ 


छुंद भुजंग प्रयात : कहै. एक. प्राछ्दी हवेली बनावो, 
कुबवा बाग बाड़ी तलाई घुदावो" । 
परधौ मेह कोजे श्रवे क्यों न थेती, 
पलेंगो कड्ूवा से नाज सेती ॥६४८७ 
भए कापड़ा सेल मैं सो धुपावो, 
झवे कातरबा क्‍यों न वेगे करावो। 
पड़े षाद में जीव बूपे नषावो, 
परी सीस झौ वस्त्र में जूं कढ़ावो ॥६४६॥७ 


६३६ : रै (भ) ए|णा०0.,.. रे यहें । 
8४२ ; १ बद्धा। रे हाय। 
६४८ ; १ & षनावो । 
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दोहा + 


सांमे 


बुद्धि-विसलास 


कहै व्याह जेटा' तसरगो वेगि कोौजे, 
सुता के श्र हाथ पीला करोजे। 
तिहारो ज़ु बेरी श्रव पासि प्रायो, 
लड़ो याहि सारो चही चेन पायो ॥६४०७ 
बड़ो बूछ' है याहि वेगे कटाबो, 
भले षाट चौकी किवाड़े बनावो। 
पड़चौ* है कजोड़ा' बवुहारी न दीजे, 
भली वावड़ी ऐ_के आछी न कीजे" ॥६५१॥ 
तिया कोौं कहै सीस गुंथाय लीजे, 
इन्हें! झादि ए सीष काहू न दीजे। 
कहो तो कहो दांव पूज! करावो, 
करो वास ओऔ देहरा कों बनावों ॥६५२॥ 


हू दीजे नहीं, जाते हिसा होय। 


तिनहूं के कछु नांसम ये, सुनियें लज्कञा षोय 0६५३७ 
छंद गजंग प्रयात : मंगे दंन को राछ श्रछे बनावे, 


१ बृछ्धि । 
१ इन । 
१ कढ़ाई 
१ परश्या 


करावे प्रसंसा भले चेन पावे। 
हला समूसला ऊंपला देत मांगे, 
कटारोी छुरो षेट वंदूक सागे श&शढ८॥ 
करममांणों क्रपांणों कडाही! गंडासी, 
कुसी चावका जेवबड़ा मूंज फासो। 
भले प्रकुसा नांथ श्राछ्ी नकेल, 
नई पोटली चांम की ले सकेले ॥६४५॥ 
चुरल्ा' धुरप्पा विप्तोले सु नाड़ी, 
तई सांकले डांग घोटा कुहाड़ी। 
न्रकी फाहुडा आर झ्ौ दांतला जे, 
वली झागि औ लाकड़ी ऊपला दे ॥६५६७ 


8६५० : १ वेटी | 

€५१ : 
धर: 
श्फप ; 
६५६ : 


२ परचौ । ३ कजोरा । ४ करीजे | 


बुद्धि-बिलास [ १११ 


घिलाबे जुंबां भांगि झआफू तमाषू, 

सगो बे सुकररे तियाकें भिलाषु। 

इने आदि संसार में बसत हिंसा, 

विऐं दोष लागे कहो का प्रसंसा ॥६५७॥ 
दोहा ; कहियतु ए षोटे विरज, जिनते उपजे पाप। 

तो काहे कों कीजिये, गहि श्रावम को छाप ॥६५८॥ 

छुंद पद्धरी : दार सावण मद लोह जाति, 

तिल लूंग सिघाड़ा चलित कांति। 

वीघो शझ्न सहत' सु कंद मूल, 

गुड़ तेल नीलि श्राफू समूल ॥६५६॥७ 

इन झादि स्व हिसा प्रकार, 

व्यौपार तजौ भवि करि विचार। 

लुण्यो घटिका दे राषि मीत, | 

पीछे तबाय". लोजे नचीत ४६६०७ 

निज कारिज रोष हरधो न काटि, 

घेती मति करि मति तोलि घाटि। 

उच्चाटन भ्रौ वसिकरन मंत्र, 

इस भझ्रादि और झोषधि' रु तंत्र ॥६६१७ 

जिनमें हिंसा को लगे दोष, 

सो न करि रहो' गहि' के संतोष । 

पर जीवन कों दुष कष्ठ जाति, 

दे सति तजि आारति रोद् ध्यांनि ७६६२७ 

हिसके जीवनि पालिऐ नांहि, 

कृत्ता बिल्ली चुगवों सतांहि। 

तृती मैंनां सिकरा' सिचांर, 

जलकुही बाज चंडूल बांस ॥६६३७ 


६५६ ६ १ सहैत। 
९६९० : १ तवाह। 
६६१ : १ ८ वोषधि । 


६६२ : १ गहा। २ रहि। 
६६३ : १ खिकरे। 


बुद्धि-विलांस 


इन श्रादि जु हिसक जाति जीव, 
तिनकौ. पालरण तजिये सदीय । 
मैंना. सुबादिक जीव. कोय, 
मत्ति राषहु पिजरा मांहि गोय 0६६४७ 
वांध्यौ न राषि जिय करो पोष, 
बंदीषांनें कौ लगे दोष। 

पसु और पषेद नर सम्हालि, 

वेचे मति कबहू पालि-पालि ४६६५४ 
पसु श्रादि सवारी कों रहै सु, 
तिनते हिसा हो बो तजे सु। 
गाड़ी षर ऊंट सु बल आदि, 
मरजाद सिधांय न वोऊ लादि ए&६६७ 77 
सूषे गरसी ते थर्क कोय, 
सारिए नहीं चिडाल होय। 
धरती न षोदिये विनां कांम, 
जल नाहक नांबहु सति भिरांसम ॥६६७७ 
विन काजि झागि वालिये नाहि, 

विन गरस बोजनां क्‍यों हलांहि। 

जे वतसपतोी है दोबव ग्रादि, ” 
विन काजि चुंटबो' करि न वादि ७६६८७ 
तरकारों फल प्ररु पत्र जाति, 
विन सोधी षाहु न निसि प्रभाति। 
फूलन की तरकारी ज्ु होय, 
मति षाहु' हरी कवहू न कोय ॥६६६॥ 
डोडा रु सुपारोफल” सु श्रादि, 
सारे न घाहऐ कवहु बावि। 


११२ ] 
 &६८ : १ चूटिबो। 
६६६९ +: १ षायप । 


६७० : १ सुपरीफल। 


बुद्धि-बिलास [ ११३ 


फिरवो फिरवाबो धिनां काजि, 
करिये न, लगत है दोष साजि ॥६७०७ 
जल माड गरम भुव सति तथाय, 
सीतल' ते प्रमनि न दे चुराय। 
ऊन्‍्हीं सोलो जल भति मिलाहू, 
सारे सांढे को मति चधाहुः ॥६७१७ 
यहु जीव गांठिया को सभारि, 
करि चूंधषि गंडेरी वहु प्रकारि। 
वदरीफल कवहू षाय सत्ति, 
बंदारं' तो लट कटे सत्ति ॥६७२७ 
सारो मृुष में दे लट सु जाय, 
थितचि जेहै लट जो थेचि षाय। 
याते याकों तजि देहु जांन, 
फुनि और सर्व करिये प्रमांन ॥६७३७ 


सोरठा : जीमिन कवहू पांति, तू विन जाणयां नर तरगी"। 
मांस दोष इह भांति, लागत है सव नरनि को ॥६७४७ 
घिरत निमत्ति ह्‌ कोय, गाय ' भेसि नहि राधषिये। 
हिंसा श्रति ही होपय, अलप नफौ टोटो श्रधिक ४९७५४ 
घेती निज घरि संत, करिये नांहीं सर्वथा। 
लागे दोष श्रनंत, ताकों कवि वररि। न सके ७६७६७ 


दोहा /. जीव जाति के भेव छें, इक थावर श्रस ऐक। 
तामें हिसा असनु' को, करहु न गहिके टेक ॥६७७७ 
थावर को तो प्रावसिक, लागत है निति पाप। 
सोहू हिसा-भाव तजि, टले सु टठालि प्रताप ४६७८७ 
६७१ : श्सोला। २ # चुषाह । 
8६७२ ! १ & अंदारय । 
९७४ : १७ निर तणी। 


६७५ ॥ १ गा । 
६७७ : १ जिसने । 
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दोहा : 


बुद्धि-पिलास 


भ्रथ तियनु कौ उपदेस बनेताँ 
आवग-कुल सें झाय के, मारि लीष हु न जोय | 
श्रस्ति ऊंन भोजन तणी, ठौर न ल्यावों कोय ॥६७६॥ 
लीष प्रस्ति भ्ररु ऊनकी, जो न मांनिहों सीध। 
तो भव-भव में बोक छू, भले मागिहों भीष ॥६८०॥७ 
शआवग के घर मैं वहुरि, घर चिडाल के मांहि। 
यन बातनि को भेद है, सो सठ मांनत नांहि ॥६८१॥ 
झस्ति रसोई ल्यांन कौ, तजियों मांने घेद। 
श्रावग भर चिडाल घर, तो कछु रहो न भेद ॥६८२॥ 
वरत कर त्याग प्रधिक, हरित काय दे श्रादि। 
लीषह॒ तन जो नां तजे, तो सब किरिया वादि ॥६८३॥ 


श्रथ अ्रसत्ति वर्नन 


ग्रसत्ति वृति' है दूसरो, भूठ न बोलहु मित। 
बचे जीव भूठो कहें, तो वोलिये* निच्चित* ॥६८४७ 


श्रचोये व्रत वर्नन' 
तोजी ब्रत चोरी तजण, चोरी करहु न कोय । 
भोलो लेषा मैं न करि, पड़ी वख तजि लोय ॥६८५॥ 
धरोहरि धरि मरि गयो, तिह॑ धन घरहि न राषि। 
झनाचार लागे सु अश्रव, तिनकी है वहु साषि ॥६८६॥ 
चोरी की ल्याई वसत, लेहु न थौड  भोलि। 
राज मनाई सों तजो, घाटि न कवहू तोलि ॥€5७॥ 
भांति भ्रधिक चोरों तणी, को लो कहिये वात। 
हक्क हिसावी वाजियो, लीजे दोजे? श्रात* ॥£८८७ 


€०४ : १ # विरति। २ तु बोलि। ह » नचित । 
&८५ : १ प्रचोरों बर्नन । 
ह८८ : १ ७ दीज्ये। २ # भात। 





१(976-983) 40०४ ॥०६ ०८८७ ।॥ 8, 


बुद्धि विलास [ ११५ 
म्रह्मच्य वर्नेन 
सहाचयें पर्वी विनां, निज तिथ करि श्रनुराग। 
पर" तिय कौ सथ भांत्ति तुम, करहु सर्वेधा त्याग ॥६८६४ 
परणी तिथ पर-कंन्यका, विधवा सबवा जॉांनि। 
तिनतें षघोटी चेसटा, कवहु न करि सन झांनि ॥६६०॥ 
हस्तकमं” बवहुरधों पसू, दासी* श्रादि तजेहु। 
तीव्र) भाव श्रति कांस के, कवहू नांहि करेष्ठ ॥६६१॥ 
परिगृह वर्नेन 
परिगुह कौ परमांरशा यह, थेत्र ज्ु भूंमि कहाय। 
संदिर सुवरण धन ग्रधिक, घांन्य नाज कहवाय ४६६२७ 
दासी दास रु भ्रस्व गज, लोह किरांशों कोय। 
सेज साज-जुत ढोलनो, चौकी पाटा होय ४६६३७ 
इन दस विधि कौ कोजिये, यथासक्ति परभांण। 
ताहि उलंघि"न सोचिये', निज घर मांहि सुजांरा ॥६६४७ 
पंच अ्रसयुवृत ये कहो, तिनकों निजहू पालि। 
झ्रौरनि कौ उपदेस हू, दीजे' सुभ जिय नहालि ॥६९५४ 
बहुरि कहे हैं बर्त सुभ, सोलह कारण मांनि। 
दस लक्षर। रतन त्रये, कहो करन श्रसटांनि' ४६६१४ 
इन दे श्रादि कहे ग्रुरनि, ग्रंथनि' मांभि श्रनेक। 
तिनकों करिये सक्ति जुत, विधिवत धारि विवेक ॥६६२७४४ 


श्रथ' सप्त विसतन व्नंत 
सप्त विसन ये जांनियों, जूंबां प्रर परनारि। 
सोरी मांस सिकार मद, वेस्यां लेहु विचारि 0६६३४ 


नन++म«»कभ-- >ननम+3» «९० >->पनमपननऊपन»+फन-म न जनक 


६६१ : १ हस्तकरम। २ इन दें। ३६८ तो । ४ सोभी । 
६६४ : वलंघि। २ सांचिए । 

€६५ ; १ दीज्पे । 

६६९९7: अभ्रष्टन्हि । 

६६२ : १ प्रंथन । 

६६३१: १ फराझातह * 


११६ ] बुद्धि-विलास 


जूवां कवहु॒ न घेलिऐे, चौपरि श्रादि प्रनेक । 
ज्याष्या होड़' हजारड़ा, ऐहू तजो कितेक ॥६९४४ॉ 
वैस्या चोरी नारि पर, ए भअख्ुबुत क॑ मांहि। 
तजबी भाषी सो तजौ, सीषहू दीजे नांहि ७६६५४ 
मद दारू सन वचन तन, याकों तजि तेह तीक। 
सादिक वस्त ने षाइऐ, निज पर परे ने ठोक ॥६६६॥ 
मांस षांन तो त्यागि फुनि, देषों छुवों न काहु। 
कंद हरो वोधो जु श्रन, इन दे झ्रादि न षाहु ॥६६७॥ 
करि सिकार जिय मति हने, काहू भांति न कोय । 
चाकर घोड़े प्रीति करि, छांने रोकि न लोय ॥६६८॥ 
श्राप धरोहरि जो धरे, ताकोँ मरण न चिति। 
यह सिकार हो जांनियों', व्योपारी तजि सित* ॥६६९७ 
अ्रेसे सातों विसन ये, निज साधन तो त्यागी। 
बीजिएऐ न उपदेस हू, भवि जिनमत अ्रनुरागि ॥१०००७ 
पंच श्रणुवृत पालि कं, सप्त विसन तजि देहु। 
स्वर गति लहि प्रनुक्रमि लहो, सिवगति नहि संदेहु ॥१००१४ 
संयम' जप तप बृत नियम, जो जिनमत अनुसार । 
सुनि श्री गुरमुष ते सदा, सधे सु साधि अ्रपार ॥९००२॥ 
पुंन्य धर्म बहु विधि करहु, धरि हिय सांभि हुलास । 
जाते साता हूँ उ्दें, होय भ्रसाता नास ॥१००३७ 


कवित साता हो के श्रायें दोरे प्रा सारे नांती गोती, 
दी" परी पाऊं लागे घेरे तोह नांहि जाते हैं। 
मात्रा : रंभासी ह्व॑ नारी घारे हीरा मोती सोनां सो तौ, 

हासी के-क हीऐ लागे वोढें पोले राते है॥ 





8६६४: १हऔर। 
६६६ : १जांनिकौ। २ भिति। 
१००२ : ९ ६ संजम। 

१००४ : १ बीरध । 


१09४0ए३) 7०7६ ॥५१०७7१॥४. 


बुद्धि-विलास [ ११७ 


सोबा काज जोचारे हैं चेरे दासी सिगारे हैं, 


हाथो श्राबदंतारे हैं घोरे काछी ताते हैं। 


तातें साता ही कों कोयो हूँ है कोऊ काहू मांनों, 


दोहा * 


छंद मूलनां : 


भारी वाते काढें तेतो सारे भूठों गाते हैं १००४७ 


होशहार ही होत है, यहै कहत' सब कोय। 
पे करि पुन्यं सुधमं भवि, होरहार सुभ होय ॥१००५४७ 
मंत्र जंत्र श्रोषदि' सु विधि, हैं कितिक जग सार। 
पे सरवोपरि है सु यह, जपो मंत्र नवकार* ॥१००६४ 
यामें प्रभु श्र साधु' की, सकल वंदनां जांनि। 
इंह भव प्र-भव के सकल, दुष मेटन सुषदांनि ॥१००७॥ 
प्रात सांझ तो कीजिये, नित्ति नेम प्रभु ध्यांन | 
पे कारिज हु करत सन, राषहु श्री भगवांन ॥१००८४ 
जे गृहस्थ को कहुत हैं, प्रातम चितवन सार। 
सो कबहू मति मांनियों, भूठी कहत लवार ॥१००६७ 
यह तो घुनि ही कौं कहैं, श्रातम चितवन जोग्य । 
पूजा दांन दया घरम, करह गृहस्थ मनोग्य ॥१०१०॥७ 
केई मतवारे कहत, नांम जयो जग सार। 
कोरो जोग्य श्रतीत कों, नहि गृहस्थ सुबकार' ४१०११७ 
पाय दव्यं कारिज धरम, करें नहीं जो कोय। 
ता कोरे हो नांसते, सुभ फल नांहों होय ॥१०१२७ 
होयथ ग्ृही के घन अधिक, सो घरचे न लगार। 
कोरे भावत भाव सुभ, केसे पावत पार ॥१०१३४ 
धन पषरचे जो धर्म में, बहुरि लेत प्रभु नांम। 
दया धर तिनके सदा, सरं॑ सकल सुभ कांस ॥१०१४७ 


गृही होय भ्रध्यातमी आरातमां को, 
करो ध्यांन याँ वाते बतावते हैं। 


१००५ ; १७ कहैत । 
१००६ : १७ बोषदि । २ & नोंकार । 
१००७ ; १७ साथ । 
१०१९ : १ सुमकार। 
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सो तो जोग्य सागार को नांहि यारो, 
मुन्याँ जोग्य है नोक जतावते हैं। 
करो दांन पूजा ग्रहों सुद्ध विल सौं, 
जपोौ झअहंतों कों भले भावते है। 
कहेँ श्लोर को और कों सीष सो तो, 
भलेमांनससों को वे" डुबावते हैं ॥१०१५७ 


दीह्मा : याते श्रध्यातम वहुरि, करबो आतमध्यांन। 
बरज्यौं गुरनि गृहस्थ कों, जोग्य दयादि रु दांन ॥१०१६॥ 


ग्रथ सप्त नरकनि ते निकसि जोब जो गति पाव सो वनेन पादवेताथ 
पुरारोक्त 


छप्पे / सप्तम ते पसु* होय देस संजम न संभालय। 
छठे नरक ते मनुषि होय सुनि-वृत नहि पालय ॥ 
पंचम ते बृत घरयथ मोधषि गति को नहि साधय। 
चतुरथ ते सिव जाय नांहि तीरथ पद लाधय ॥ 
सव सुश्रवास॒ ते झाय करि* वासदेव? भवनहि लहय  । 
प्रति वासदेव वलिदेव फुनि चक्रवत्तिन हि. अ्रवतरय ॥१०१७॥ 


दोहा जों जीह भवर्सों श्राय करि, गति लेस्या पावंत। 
पुनि या भवते भव लहे, सो कछु वरनत संत ॥१०१८७ 


छुद पद्धरी + साया-चारी जे जीव दुष्ट, 
परकों ठगिवे को चतुर श्रिष्ठ । 
लिषि भूठ बहुरि चुगली जु षांहि, 
भरि भूठी साधथि सु डरत नांहि ॥१०१६७ 
उद्यौोत मोह पाले न सील, 
लेस्था जिनके जांनिएं नील। 
्रारति ध्यांनी पभ्रर धर्म-हींन , 
ते पसु परजाय लहै सु दीन ॥१०२०७ 


१०१५ : ते. 
१०१७ : १ प्र । २ के। ३ वासुदेव। ४ घरय। 
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धारति नहिं रुद्र न रहित राग, 
जुत धर्म सुकल ध्यांनी सभाग। 
जिन सेवक पाले वर्ंसील, 
कसिक जु करन सव-मत्त पील ॥१०२१७ 


दोह: सुकल ध्यांन श्षेरी मड़े, उपसम षिपक स्‌ दोय। 
उपसम वाले फिरि अ्ञमैं', षघिपकहि सिच-गति होय ॥१०२२७ 
छंद प॑० ; जिन प्रतिमां जिन मंदिर ठवे सु, 


उत्तिम” धन सुभ-बेतनि बुवे सु। 
मुनि सदाचार श्रावक सनोग्य, 
सुर--लोक लह॒ृहि ते जथा--जोग्य ॥९०२३७ 
परसमांसी सरल  सहैज जीव, 
सुभ भद्र भाव राव सदीव। 
ह्वूं मोहमंद जिनके सुदछंद, 
दोषत है प्रक्रत कषाय मंद 0१०२४ 
आरंभ श्रलप धन शअ्रलय चाहि, 
तिनक--कपोत लेस्था सु झाहि। 
वरते जहां पुन्य रु) पाप दोय, 
ते सिश्र--भाव घर मनुषि होय ॥१०२५७ 
परदोष सृनन मैं मन लगात, 
विकथा वांनो श्रति ही सुहात। 
कुट कविहि काबि सुनि हरष होय, 
पर-भव  बहरे' उपज सुलोय ॥१०२६७ 
पहुहि सुछंद जे विनि विवेक, 
करि म्रधा पाठ विकथा विसेष। 
पर-निदा भाषे वहु चनाय, 
निज करें प्रसंसा श्रति बढाय ॥१०२७॥ 





१०२२ ४ «समूम। . 
१०२३ + २ उत्तम 
१०२४ : १ धार । 
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भोजन फुनि सल मृत्रहि करंत, 
तजि मौंनि बोल वाचाल हुंत। 
वहु भूठी कहि फकहि सकत नांहि, 
ते गंगे जनमें जगत मभांहि ॥१०२८७ 
पर-तिय मृष देषे करि सनेह, 
निरषे सठ जो नादिक र देह। 
बंध बंधन जोबे धघरि सुराग, 
ते मरि अंधे होहैं प्रभाग ॥१०२६७ 
जे करत कुतीरथ को ज्ु गोन, 
बहु लादत बोक जु घरहि माँन। 
फुनि. करत बिहार बिनां प्रसंग, 
तिह पातिग फल तें होंहि पंग ॥१०३०७ 
करि नोति विरणज तें लछिछ लेत, 
अ्रधिकी न लेत वोछी न वेत। 
वित्त अलपहु दांनादिक करे सु, 
ते नर घन-धारी श्रवतरें सु ॥९०३१७ 
धन पाय धरे अभिमांन कोय, 
समरथ हूं दांन न देत लोय। 
छल छिद्र करे धन काररो सु, 
ध्रति बढ़त परियृह नहिं धर्षं सु ॥१०३२४७ 
घनवांन होय छू. क्रपन जेह, 
परभव हि. इलिट्री होत तेह। 
छू मंद कषाई सरल भांव, 
झहि निसि वर ते पूजा स्वभाव'॥१०३३४ 
निज बनिता संतोषी सवा सु, 
दोीषत मसंदरागी सर्वदा सु। 
सब दुराचार जिन के निषेव, 
परभव पावहि ते पुरिष वेद १०३४७ 


१०३३ ' १ सुमाव। 
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झति कांमो कुटिल जु हूं धतीवष, 
हूं. सरागो' सु मोहंत जीव। 
पर-वनिता रत संजुक्त सोग, 
परभव कांसिनि हूँ यां संजोग १०२४४ 
जे राग गंध झति जबत मांहि, 
ह्व॑ कांम भोग सां तअ्पति नांहि। 
वेस्था' बासो रत हूं कुसोल, 
परभव हि नपुंसक लहहि डील १०३६७ 
मन वचन काय हू निरदरड सु, 
यध' वंधन ठांने भ्रधमई स॒ु। 
पर कौं पीड़ा बहु विधि करंत, 
ते भ्रलप झायु" धरि के सरंत १०३७७ 
हूं क्रपावंव कोमल प्रनांस, 
वहु सोचि विचारि सु करय काम । 
ततपर हूँ जीव दया मभार, 
पर को पोड़ा दे नहि लगार ॥१०३८७ 
सबही जीवनि सौाौं हेत भाव, 
ते पुरुष लह॒त हैं दीधे श्राव। 
जिन जग्य-परांयरा चित सुजांन, 
धर सोल होंहि रत पात्र दांन ॥९०३६७ 
प्रो जीतहि धारहि. सतोष, 
ते लहे भोग नर वबरत पोष। 
पूजा रु दांन ते विमुष जेह, 
सद लोन स्‌ इंड्री-लुब्ध तेहु ॥९०४०७ 
दुरध्यांनी श्र शुन वया-होन, 
दुरघारोीं भोग न लहै हीन। 


१०३५ : १ सुरागी। . 
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जिन भृथ पढ़ें समयो विचारि, 
पर को सु पंथ पढ़ात सार ॥१०४१७ 
हिल सों देसति छर्तोपदेस, 
परभव पंडित पद लहे केस । 
हिरदे मधि धरि जे ग्यांन गर्ण, 
दूधत हैं जिन सिद्धांत सर्व ॥१०४२७ 
इछ्छाजचारी जु पहे प्रसुद्ध, 
तजि ग्यान बिनय जड़-वुद्धि! सुद्ध' । 
पढने के जोग्य' पढात नांहि, 
ग्रेसे सरि मुरिष ऊपजांहि ॥१०४३॥ 
झधारंभी कहो रत भनाचार, 
पर को पीड़त न करं प्रंवार। 
नहि गहें धर्म रत पाप कर्म, 
परभव ते रोगी होयथ" परम ॥१०४४४ 
हरष श्रति वर' पर दुषहि देषि, 
पर-धनिता पर-धन हर लेषि। 
नर-पसु को करत विछोह सोय, 
पुत्रादर विवोगी वहै. होय ४१०४५॥७ 
रत नोच कम करनां बविहोन, 
कर पद छेदत दछिनमें प्रवीन। 
फुनि पर को उपजावंत पीर, 
ते विकल लहत षघल नर सरीर ॥१०४६७ 
जे सिय्या मत मदिरा पिवंत, 
हिय पाप सूत्र सरधा घरंत। 
करि निमति थर्स के जीव बद्ध*, 
घरि के कथषाय कलुषंत क्द्ध ॥१०४७॥ 


: १ मुद्ध ! २ बढ़ । ३ & जोषि । 


१ होत । 
१ उर । 
: १ बध । 
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झ्त नासतोक पति रहैं पाप, 
ते झनंत संसारी होहि झ्राप। 
रतन-शत्रयथ. धर मुनिराज परम, 
झातम ध्यांनों सु जिहाज घर्में ९०४८७ 
इछूछा थिनि तप घोर ज्ञु करंत, 
करि नास कर्म भव जल तिरंत। 
तिन साधन के निरमल सुपाय, 
पूजत उत्तिम नर देव श्राय ॥१०४६७४ 
साधर्मी बत्छझेल गुण  सुप्रीत, 
ते बांधघत उत्तिम गोत्र मोत। 
जिन मतो जिनागम जांन जेह, 
तिनु नमें न करि झभिमांन तेहु ॥९०५०४ 
मांतत जु नीच गुरदेव धर्म, 
पावत जे" गोत्र जु नीच परमं। 
वेराग्य' जिके हिय में घरंत, 
त्रिसनां तजि जिन-मत तपत पंत 0१०५१७ 
श्रति निर्मेल चारित धन भंडार, 
धरि ग्यान ध्यांन सुचि बिन विकार। 
नहि चाहत पूजा लाभ ध्याति, 
ते संपति स्वर-अहिमिद्रपांति ॥१०५२७ 
वेरी वसि प्राने पंच कलनें, 
चारित पाले प्रति झ्मल बनें। 
बुद्ध तप करि सोधें जु॒काय, 
ते स्‍्वर' हूं चक्री होंहि राय ॥९०४३४ 
जे' संम्यकः द्रष्टि मुनि गृहों जु, 
सोलह कारण भावजें सही जु। 
१०४१ : १ है। २ & बेराग। 
१०५४३ : १ सुर। 
१०५४ : १७ जि। २ & संमियक । 


श्र्ड ] बुद्धिविलास 


दोहा । 


छ्द 


हूँ तो्थकर त्रिभवनरं धनी सु, 
तिहु लोकनि के सूड़ासनी सु ॥१०श४॥ 


भाषा पार्ख पुरांन को, मधि चरचा यह देधि। 
में यासें वरनन करी, भवि समझभि हैं विसेषि ॥९०५५७ 


गराधर स्वयंभ्‌ पादर्वेजिन सौं किये प्रश्न सघ्हारि के । 


ग्रीता : श्राछ्ले बुरे जन कौन विधि उपज सु कहहु बिचारि के 0 


दोहा ८ 


चौपई : 





उत्तर दियो जिन सो कछुक मैं घरधो प्रथ मझकारियों। 
कलपित' न में यामें कहो भवि जन सर्व उर धारियों ॥१०५६७ 


भ्रथ तोर्थेंकर पिता माता चिन्ह जनम नगरी वर्नन 
तोर्थंथर चौबीस नमि, पिता-मात के नांम। 
जनम पुरी फुनि चिन्ह सब, वर्न' सनों प्रभिराम ॥१०५७७ 


रिषभ सुबर्ण वर है काय, पिता नाभि मरु देवों माय। 
पुरी अजोध्या जनम कल्यांन, नमिएँ वृषभ चिन्ह पेहचांनि १०५८७ 
अजित वर्ण तन कनक विभात, जितसत्रु पिता सु विजया मात। 
लोन्हों जनम प्रजोध्यापुरी, हस्ती चिन्ह नमत स्व॒र-स्वरी ॥१०५६॥ 
संभव चंपक वर्ण सुगात, द्रढदरथ पिता सुषेणशां मात। 
श्रायस्ती में उपजे' धोर, चिन्ह तुरंग नमों वरवीर ॥१०६०७ 
झभितंदन  चांसीकर वने, पिता स्वयंवर  भ्रसरन-स् । 
सिद्धारथा मात कपि पह्ंक, पुरी पझ्रजोध्या बये' ससंक ॥१०६१७ 
सुमति सुहाटक यर्न सरीर, पिता सेघरथ वहू गरुणधीर। 
मात संगला लक्षण कोक, जन्म श्रजोष्या बंदत लोक ॥१०६२॥ 
पद्च' बरण तन रक्त वांनि, घररणा पिता सु मरागुरा षांनि। 
सात सुसीमां चिन्ह सरोज, भये अ्रजोध्या हरचो मनोज ॥१०६३॥ 


बुद्धि-विलास [ १२५ 


सुपाध वबर्रा हरित उतकिष्ठ, पिता भये तिनके सुप्रत्ष्ठि। 
मात पृथ्वीबेणा प्रति लसी, स्वस्तिक चिन्ह भये वांरारसो ॥९०६४७ 
अंद्रप्रभ' तन वर् स्‌ स्वेत, सहासेन पितु दया निकेत। 
सात लषिसरणा लक्षरा चंद, जखंद्रपुरी उपजे सुथ-कंद ॥९०६५॥ 
पहुप-दंतः तन वररणण सफेद, पितु सुध्रीव लहै बहु भेद । 
माता जयरासां निरमये, सकर चिन्ह का कदायये" ॥१०६६७ 
श्री सीतल तन सुबरन बने, द्विढरथ पिता सु झ्रसरन-सने । 
श्रीवृष लिन्ह सुनंदा साय, उपजे राज भद्गपुर पाय ॥१०६७७ 
श्री श्रेयांस” कनक सभ पश्रंगे, गडा चिन्ह सु दम्यों भ्रनग । 


पिता विश्रु नंदा है मात, भये सिहपुर में जग-तात ॥१०६८७ 
बासपुृज्य तन बरन सुरक्त, पिता नमूं वसुपुज्य सुभक्त। 


सराता जयावती गुण भरी, महिष चिन्ह भये चंपापुरी ॥९०६६॥ 
विसलनाथ चांमीकर वे, पितु कृतवर्मा जग-प्रध हनें। 
सुर चिन्ह जयस्थामां मात, जनमें जिन कंपिला विध्यात ॥१०७०॥७ 
झनंत सूबरण वर्ण है गात, पिता सिघसेन फुनि सात। 
सूर्जा देवों चिन्ह सु सेह, पुरी अ्रजोध्या जनमें तेह ॥९०७१॥ 
धर्म सुवर्ण वर्ण है काय, पिता भांनु सुबृुता साथ। 
यज्भ चिन्ह तिनक॑ सोभंत, जनस रतनपुर लियो महुंत ॥१०७२७ 
सांति कनक के वर्न सरीर, पिता बिस्वसन गंभीर। 
झईरा मात चिन्ह भुग जांन, हस्तनापुर"' जन्म कल्यांन ॥१०७३७ 
कंथ सातकुंभ सो देह, पिता सूर्यराज गुन-गेह । 
छाग चिन्ह माता श्रीमती, हथनांपुर »गनमें जगपती ॥१०७४४ 
झर प्रभु तन सनु कनक नवोन, विता सुदर्सन चिन्ह सु भीन । 
हस्तनागपुर जन्मसथांन,  सित्रा नाम सात भगवांन ॥१०७५७ 
मनल्लि देह चांसोकर रंग, पिता नम) रो कुंभ श्रभंग । 
कंभ चिन्ह सरस्वती साय, मिथला' नगरी जनमें राय ॥१०७६॥ 


१०६५ 
१०६६ 


१०६८ ५ 


१०७३ 


: १ पुष्पयल । २ कंदाउये । 
१७ भोयांस ॥ २ & विश्व । 
। १ हस्तनागपुर । 


१०७६ : १ नमाँ। २७ धिला। 


१२६ ] बुद्धि- विलास 


दोहा : 


चौप _ ढ़ 


१०८ : 


१०८१ 
१०८६ 


मुनिसुवृत तन सोभित स्थांस, प्रिता भये सुभमिन्र भिराम। 
कछुछव चिन्ह सु पदमां मात, राजगृहों में जनमें तात ॥१०७७४ 
नंम्मिकाय सोंना सम बनो, बिजय पिता विसात सुजनो। 
उतपल चिन्ह अधिक सोभंत, मिथला' में जनसें भगवंत ॥१०७८॥ 
नेम प्रभु तन स्थांस कहंत, समदविजय जू पिता महंत। 
संघ चिन्ह सिव देवो माय, पुरी द्वारिका जनमें जाय ॥१०७६४७ 
पाश्व नाथ तन हरित वर्षानि, भ्रासासेन पिता तसु जांनि। 
वांसां मात चिन्ह है नाग, जनमें वारपारसी सभाग ॥१०८०७ 
वद्धंसान तन कनक समांन, पिता सिधारथ दुति सत्र भांत। 
सिह चिन्ह जिसला उर धरे, क्‌ंडलपुर के भस्रध्य” पझ्रजतरे १०८१७ 
अ्रेसें ये जयवते रहें, फुनि कंसे हैं सो कथि कहैं। 
जग प्रघ हरि तारत विन कांम, वधतरांम किय तलिनन्‍हे प्रनांम ॥९०८२७ 


अ्रथ सप्त प्रकार साला जपिवा को कथन 
मोती मूंगा रतन फल, रूपा सृत सखुबर्। 
सप्तराल जिनमत कही, जपि जिन अध्सरखण-सर्ण ॥१०८३॥ 


श्रथ प्रथमांतुजोग श्रादि च्यारि वेदनिरनय कथन 
पग्रादीसुर यम ब्रह्मा भये, वेद च्यारि जिन जो निरमये। 
नांम भेद सत भेदहि झ्लांनि, लरत लोग श्रव भगरों ठांनि ॥१०८५॥+१ 
जुक्ति एक सुनि भवि हिय धरि हैं,सरवारथ सिधि स्वरगन ' परि है। 
तहां वेब ऐका भवतारी, वसत सकल जांनों ब्रह्मचारी' ॥९०८६७ 
या विधि सरवारथ-सिधि नांम, ब्रह्म-लोक भाष्यो श्रभिराम । 
प्रव भव प्रभु लोनहों वास, चय किय मद्धि लोक परकास ॥१०८७७ 
नाभि पिता कुलकर चउदहें, मरुदेवी माता गुन गहें। 
तिनक रिषभदेव झबतरे, सति श्रुति श्रवधि ग्यान करि भरे १०८८७ 


४ ३ मिथुला। 
; १७% मधि। 
: ९ स्वर्गनि। २ वर मचारी । 


+ ॥0894 ? 


सोरठा + 


कव्ति : 


नो पई ड 


१०६० 


१०६१: 
१०६२ : 


१०६२३ 


श्ण्ध्ड ; 
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असे ब्रह्मलोक लें प्राथो, जामि नाम ब्रह्मा ठेहरायों। 
सब देवनि परिनाम कहावे, ब्रह्म आदिस्वर जग गाये ॥१०८६७ 


ब्रह्यलोकते चये भये क्री रिबभ तिर्थंकर!। 
करमभूसि कौ चलन सिषाय" थ सकल नारि नर॥ 
फुनि गहिः केवल-गयान प्रमू कसलासन  ठांने। 
भऐ चतुसुंष तवे च्यारिहों वेद वरषांनें॥ 
तिनके हैं नांस भ्रमंत तसु पार कौन कविबर लहैं। 
भनि वधतराम या विधि इन्हें सकृल प्रादि-ब्रह्मा कहें ॥१०६०७४ 


सोही रिषभ जिमंद, च्यारि बेद सुषते कहे । 
दिव्य ध्वनि ' मद्धि 'प्रसंद,तसु वरसन मनधर कियो १०६१७ 


प्रथथहि. कह्लौ. प्रथमांनुजोग वेद तामैं, 
असठि सलाका प्रषों की कथा बरनों। 
दृूजो करनांनुजोग वेद तांके मद्धि भाषी, 
लोका-लोक सिथिति सुनत सुभ करनी 
तीजों चररसांनुजोग वेद तामें मोषि पंथ, 
साधि करि बर॑ यह मुक्ति रूपी तरनी। 
चौथो वेद वब्यंति' जोग तामें भावों कथा, 
घट-दर थिनु की करम थित हरनो ॥१०६२७ 


शथ भिन भिन वेद निरनय 
तोर्थदर  फुनि माता पिता, कांमदेव हु जांनो यता'। 
सवकों गिनों छिनव भये, चक्रवति द्वाइस* वरनयं ॥१०६३७ 
नव नव नारद हरि घति' हरि, नब वलि ग्यारह सिद सुभकर। । 
चोौदह कुलकर सबकी कथा, प्रथम बेद मे वरनी यथा" ॥१०&८॥७ 
4१ तियंकर । २ विषधाय । हे लहि। 
१ धुनि। २ सदय । 
१ दर्ष्यानु । 


४ १ इला। २ द्वादश । 
१ैप्रति। २७% ज्यथा। 


शरद ] बुद्धि-विलास 


दोहा : 


चौपई : 





१०६९५ : 
१०६९६ : 
१०६७ : 
१०६८ : 
११०३ : 
११०४: 


दुतिय” बेब भाधष्यो अरिहृंत, प्रथम अलोका कास श्नंत। 
तामें लोक प्रदेस झपार, ताको त्र कहे यह बिसतार ॥१०६५॥ 
ऊर्ध श्रंषे फुनि है मधि लोक, ताक॑ मध्य" बनें बहु थोक। 
उदधि दीप मंडल झाकार, है ध्रुव सदा पझ्ंसधि मार ॥१०६६७ 
दोप झढाई तिन क॑ मद्धि, पंच मेरु) तिन मांहि प्रसिद्धि । 
स्वर॒विद्याधर रमें झनेक, सोलह स्वर्ग सु नव ग्रीवेक ९०६७७ 
नव नव तरा पिचोतर पांच, तापे सिद्धसिला भनि सांच। 
ऊपरि सिद्ध-धेत्र है जहां, तिष्ततः सिद्ध प्ननंते तहां ४१०६८७ 
झ्रधो लोक कहियत पाताल, नश्क निगोदि तहां श्रघ जाल । 
बात वलय के है आझ्राधार, दूजे मैं वर्नंन यह सार ॥१०९६७ 
तीजे मद्धि कथा यह धरी, गुन-थांनक चरचा गुन-भरी। 
संम्यक दसंनग्यान चरित्र, ग्यारह गुंन श्रावक सु पवित्र ॥११००४७ 
परमादी घुनि की वह क्रिया, बहुरि प्रमाद हरन विधि भिया। 
चारित करन श्रिधा विधि सही, श्रेणी दे दुष सुषमय कही ७११०१४७ 
उपसम षिपक वहूरि चारित्र, कह्यौँ जथाबत परम पवित्र । 
क्रत कारित श्रनमोदन जेह, द्वि विधि श्रिविधि पंच विधि तेह ॥९१०२७ 


संध्या बरन असंधि' विधि, भेद पझ्रनंते तास। 
सदाच्चार यह कथन किय, ताजे मांकि प्रकास ॥११०३७ 


चौथे में वरनन यह जांनों, जीव सु पुदंगल' धर्म वर्षानों। 
अधरम काल पभ्रकास जु कहिये, ऐ ही छहाँ दव्यें जग लहिये ॥११०४७ 
ऐक ऐक मैं ग्रुन पर जाय, है सक्ति हू अनंत सुभाय। 
कोय न जनमें मरे न कोय, नित्य नय विवहार ज्ु सोय ॥११०५॥ 
कर्म भेद इन झ्ादि झनेक, जिनवर कथन कियो प्रत्येक । 
ज्यारिनु समधि वरने ए भेद, तासों जोग सु ही है वेद ॥११०६७ 


१ & दुतिव । 
१ & सद्धि । 
१७ प्रेर । 

१ ८ तिसटत । 
१ झसंघष | 

१ & पदणल । 
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दोहा: या विधि ब्रह्मा वृषभ जिन, बरने वेद श्रनूष। 
वषतरांम वंदे चरत, वहु विधि प्रदूुभुत रूप ४११९०७४ 


भ्रथ च्यारधों गति सौं श्राय' नर-भव पावे तथा नर-भव ते 
च्यार्थों गतिनु मैं जाय तिनके लछिए -वर्नन 
छुप्पे  देवनि को परजाय त्याग हाँ मनिष जास के। 
साता सुभ द्व उ्दे हूं न उदवेग तास कंए0 
घट मैं सु परविवषेक सत्ति-परतीति होत प्रति। 
दांन सुपात्र हि देत चतुर हूं मधुर-वचचन गति ७ 
संम्यकसुभाव करुणां धरे, देवपूज्य सतगुर नमत। 
गूंन होत इते नरमें सु वह, स्वर-भवते श्लायो रमत ७११०८७ 
ग्रजमस॒ मूल नहि. लोभ विनय गुनजुत बच भाषे। 
दान देत फुनि दया सर्वे जीवनि परि राज ७ 
रुसि सुभ रचनां मांसि रहतु सुभ घर्महि" जांनत। 
सबही को लषि सुषी श्रधिक आ्लानंद उर श्रांनत 0 
सुष रहे सदा अति ही प्रसन, कवहु न व्याप सोकभर । 
लछिन इतेक यम जाँनि यह, तर-भव तजि फुनि भयव नर ॥११०६७ 
भोजन करे भ्रघाय रोग ते डरे न घलमति। 
ज्यौं-ज्यों धन चहु वर्षे-व्धे त्रिसनां" त्थॉ-त्यों श्रति 0७ 
मोह-तीद में संगत अपतिता तनक न झ्राये। 
भूठ वहुरि श्रग्यांन उदिम सां बुद्धि गमावे ७ 
भ्रालसी नांस प्रभु लेन में, चरखा पाप कियो करय। 
आयो जु यहै तिरजंच ते जो नर ए लखिन धरय ॥१११०७४ 
करि कषाय तें कुमति हितू फुनि बंध विरोधहि। 
रोग-व्याधि करि भृस्त' रहे निसि*-दिनि तजि बोधहि 
मूरिध महा मिथ्या तिनु संगि सुजमम जात नसि। 
क्रोध-प्रमनि में प्रजरिं? उठे जिम बांस जरत घसि ४ 





श१श्०८ ८: १ &+काइआए8 । रे लक्षिन । 
११०६ :०% & धर्मही । 

१११० : १ & श्रसना । 

११११: १ ग्सत। २निस। ३ प्रजुरि। 
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झति मरस-छेद के बचत कहि, गांस राषि बोटोी करं। 

सर श्रायो नरक-निगोदि ते, कुगति कुमारण को धरे ॥११११॥ 
नरक निगोदिनु जांहि त्यामि नर-भव को जे नर। 

तितको दुष्ट सुभाव प्रभथ भाषत है वर-बर ४ 

मेरी बेरो ताहि वांधि दि बहुत मारि हाँ। 

बल प्रचंड ते घंड, बंड-करि पुर प्रजारि हों॥ 

जेतीक भूमि याकी सर्व, वसि करि लुटहुँ धर नगर। 

धार जु ध्यांन अ्रतिरद्र बह, नरक निगोदिनु लहत घर ॥१११२७ 
नृूपपद पांऊं. तोब होय ,मनवंदछित मेरे। 

चंद्रमुषी सजि सेज भोगिहों साफ सवेरे ॥ 
नग-भूषन तन वसन पहरि वहु सुरंध लायकं। 

चढ़ि रथ गज सुब-पाल अस्व सांहन बनायक ॥ 

विचरों सुछंद हूं श्रवनि परि, श्रारति ध्यांन धरयो करे। 

नर-भव को त्यागि तिके सनिष, लिरजंचान की गति धरे ॥१११३४ 
घट में रहे विचार-मेद श्रागम कौ निज पर। 
महावृुतनि धरि दमें दद्रियन॑ रमें बोध-बर ॥ 
दयाभाव धरि गहि समकित चारित्र हि पालय। 
बंध-मोष्य-कारए विचार सब नित्ति सम्हालय ॥ 

तजि कुमति विलास श्रकर्थ सब, धमं-ध्यांन मैं रत रहै। 

पैहै सु देवाति नर यहै, वषतरांस इम गुर कहे ॥१११४७ 
वरन गंध रस” खबद रहै इन ते समभावन। 

इंद्री! तजे विकार नहिं गाढठगहि धर्म जु पांवन ॥ 
संकलप-विकलय तजय" सुपनहूं से विकार नहिं। 
राग-दोध को त्यागि लगे आातम-झनुभव महि ॥ 

ए कहे सबब लछिन जिते जे नर मन-वच् तन गहय। 

निदे प्रकार यों जानि वह नर-भव ते नर-भव लहव ॥१११५॥ 

इती ॥ 


१३० | 


१११५ : १ मांघरस। २ इंद्रिय। ३ &तजब। ४ तजहि। 
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झ्थ ग्रहादिक-पुअन-कथन-छंद' छप्पे 
पदसपर्भ को सूर्य चंद्रप्रभ को ससि पूजय। 
वासपृज्य को भोम सांति नमि बुद्ध करें जय ॥ 
मनल्लि-गुरू फुनि पृष्पदंत को शुक्र जु मांनहि। 
मुनि सुबृत सनि प्रभु सु पाहर्ब को राह बर्षानहि ७ 


नमें' केत पाइवे-प्रभु कों सु इस, अधिष्टदाता जांनिऐ। 

जिनविव अग्नि-प्रह' थापि करि, पूजनि मत परि ठांनिएँ ॥१११६७ 
चौपई । मंत्र जंत्र शोषधि" ग्रहसाधन, तंत्र चतुरई देव-प्रराधन । 

कारिज परि हनहूं को मांनहु, प्रभु-भाव इन पे सति ठांनहु ॥१११७७ 


सोरठा : 


अरश्लि : 


दोहा ८ 


छ्प्पे 


सांसायक नहावंत, सहयुन सल-समोचन बवन' । 
भोजन जिन पूजंत, माौनि सप्त ठौहर कही ४१११८७ 
प्रथ्वी-नांस 
नरक-भवन-वासी फुनि वितर जोतिगी, 
कहूँ कलपवासिनु को प्रथ्वो कौतिगी। 
नवग्रीवेक बहुरि सरवारथसिद्धि है, 
जांनि मोषि लो प्रथ्वो भ्राठ प्रसिद्धि है ॥१११६७ 
श्रथ ऐक सो ग्रुणहतरि सुक्तिगांसी जीवन के नांस 
तीथंकर माता-पिता, सर्व वहैतरि होय। 
सो तो कहि झ्ायो बहुरि, अ्रव सुनिए भवि-लोय ॥११२०॥ 


कुलकर नांस 
प्रतिशभुति सनमति बहुरि भये घेमंकर नांमी । 
फुनि क्षेमंघध सोसंइर सीसंघधर स्थांमी 0 
भये विभलवांहन सु कहत चक्षुष मांनवे। 
परसस्थी अभिचंत्र वहुरि खंद्राभ जानिये ॥ 


मरदेव बहुरि प्रसेनजीत*, नाभिराय लॉ गिनहु सब। 
चबदह जु भये तिनकों नमत, वषतरांस तजिक गरव ॥११२१॥ 


१११६ : १७ ऊाउमहड । २ नमि। ३ झअ्रग्र-यृह। 
११९१७ : १७ चोषवि। 

१११८ : है बचन । 

११२१ : १ प्रसेनणित । 
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कांमदेव-नांस 
कविंत / वाहुबलि भय' झमित' तेज शओऔधर, 
दसानुभद्र झौ प्रसेनचंद्र प्रभुचंद्र है। 
अग्निमुक्त सनतकुमार वत्सराज झऔ कनक- 
प्रभ सांति कुंथ प्र गुणवूद है 
विजय श्रीचंदनर लहनु वलि वसुदेव, 
सुदसेन प्रयमनि नागकुर्मारद है। 
नाग नांसम दूजो है सयूलभद्र श्रीकुमार, 
जंबुजुत कांमदेव चोवोसो प्रमंद है ॥४११२९२७४ 


चक्रर्वात्त-नांस 
आरिल.... भरथ सगर मधवा प्ररु सनतकुमार है, 
सांति कुंथ घर नाथ सु भोम सुचार है। 
पद्म यहुरि हरिषेरि जांनि जयसेन ' ऐ, 
ब्रह्मदत्त लो चक्रवति द्वाइस भये ११२३४ 


बलिभद्र के नाम 
विजय-झचल फुनि कहे सुधमं सुछुंद ' है, 
सुप्रभ॒ वहुरि सुदर्शन फुनि श्रानंद है। 
नंदिसिन्र प्ररु रांमचंद्र फुनि पद्म जु, 
ऐ नव है वलिभद्र न तिनक॑ छाद्य जू ॥११२४॥ 


नारायरा-नांस 
अर्लि : त्रिपिष्ट वहुरि दुषिष्ट स्वयंम्‌ फुनि सुनो, 
पुरषोतम नरस्यंघ पुंडरीक हि गनों। 
दस स्‌ लक्षमराा कृष्ण” भये नव सब ऐ, 
नारांयरग श्रति धरे राज को गये ऐ ॥११२५४७ 


११२२ ;: १ मयब। २ झम्ृत। 3३ शरीचन्द्रत । 
११२३ : १ जयसेनि । 

११२४ : १ सुचंद । 

११२५ : १ & ऋण । 
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प्रति-नारायण-नांस 
झस्वग्रोव तारक फुनि सेर' जु सोभिता, 
हैं निसुंभ कंटम मधुसुदन वलिहता' । 
रांवरश जरासिध लो नव ए जॉनिऐ, 
प्रति-नारायण इनके नांस वर्षानिएे ॥११२६॥ 


नव नारद-नांभ 
छप्पे .. प्रथम भीम भर महाभीम फुनि रुद्र कहावहि। 
महारुद्र श्रो- काल महाकाल ज्ु जग गावहि ॥ 
वुरमुष है इक नाम नरकसुृष कहे एक कोौं। 
एक अधोमुष नांम रहै" श्रति गहें टेक कौ॥ 
नव भये सकल नारदमुनो, तिनकौों कलह सुहात झ्ति। 
भव पाय' अनेक सु जांहिंगे, ऐहे जिय पंचम सुगति ११२७७ 
ग्यारह रुद्र-नांम 
भोम सुबलि जितसत्रु वहुरि विस्वानल भाषिव। 
सुप्रतिष्ठट॒भ्रर प्रचल पुंडरीक हि. अभिलाबिव 0 
ग्रजितंघध जितनाभ नांमस यक! पीठ बतांवहि। 
वहुरि सात्वकीयुत्र रुद्र ग्याह जग गांवहि ॥ 
सब भये ऐक सो साठि नव, जोब शुक्तिगांमी प्रवल। 
सिव गये जांहिगे भ्रतुकरमि, वबतरांस वंदत सकल ॥११२८७ 


रहा: तिनमें सांति कृंथ प्र, पदई पाई तीन। 
तीथंकर  चक्रोी वहुरि, कामदेव ग्रुत लोन ४११२६७ 


अथ सोलह सतो-नांम 
दोहा : सोलह सतो कहात हैं, तिन हूं के जो नांघ। 
कहे जिनागम मांहि सो, सुनि लोजे श्रभिराम ॥११३०४ 





११२६ : शमेर । २ बलिहेता । 
११२७ : १ रहुत। २ पाइ । 
११२८ : £ इक । 


श्ड्ड | बुद्धि-विलास 
कृक्षति / ब्रांहमी झौ सुंदयो दो बालिका कहावे ऐहो, 
भगवती राजीमती टड्रोपदी बतात हैं। 
कोसल्या' भृगावती रु सुलसां जू सीतारांनी, 
सुभद्रा सिवा सु कंतो सीलवबती गात हैं 
दमयंती ताको नलदयता परधचो है नांम, 
पद्मावती चंदना सु मरुदेवी सात हैं। 
एही सब सोलह सती कहें जिनागस में, 
जयबंती रहो सदा जग मैं. विष्यात हैं ११३१७ 


ग्रथ तोर्थंकर जिह श्आासन तें मुक्ति गये सो वर्नन 
छद पद्धरी : पद्मासन ते जिन रिषभ देव। 
प्रभु वासपुज्य फुनि नेम ऐव 0 
रहें सेस सर्वे कायोतसर्ग । 

घरि ध्यांन लक्यां सुष सोषि-बर्ग ॥११३२७ 


प्रथ तीर्थंकर कंवारे मुक्ति गऐ तितके नाम' 
प्रभु पांच कुमारे गये सुक्ति। 
जिन वासपुज्य सलि नेमजुक्ति 0४ 
श्रीपाइर्व जिनेस्वर) वर््धमान। 
झरनि तिय तजि सिद किय पयांन ॥११३३७४ 


प्रथ भ्रावक के सप्तदश नित्ति-नेम-वर्नन 
सोरठा / नित्ति करें भरजाद, नित्ति नेम ताकौ' कहे । 
आवक धरि प्रहलाद, करि न करे वोछी झ्धिक ११३४७ 
छघुंद: भोजन जे नित्ति करांहो, क॑सो फुनि के विरयांही। 
घटरस मैं जो रस लेणखां, सो लेहू ह्ौर तजि देखां ॥११३५७ 
पय-पांनो श्रादि जु॒पोौवो, कुंकमादि-विलेपन कीयो। 
फूललन की गंध जु ले हैं, तांबुलादिक हु घेहेँ ११३६७ 


११३१ : १७ कोसल्लया | 
११३३ : ६ तोर्थकर क॒वारे सुक्ति गए सो धर्न छंद पद्धशी । २ जिन । ३ जिनेपुर । 
११३४ : १ जाकों। 


दोहा । 


बुद्धि-विलास [ १३५ 


गोतन को सुनन सुगांचन, निलि नृत्ति सुनांबत करांवन। 
फुनि ब्रह्मचयं कों पालय,* मरजाद करे सु न टालय" ॥११३७४७ 
नित्ति करन सनांन जितीवर, पहररा प्राभुषण बसतर । 
यांहन गज हुय रथ राजे, सेज्या सोवन को साजे ७११३८७ 
झ्रासन जु विछांवन गादी, पाटा चोकी वे झादी। 
फुनि सचित मद्धि जो त्याग, चित गमन करन अनुराग ११३६७ 
ऐ विधि सञत्रह जो भाषे, करि के सरजाद सु राष। 
नित्ति-मेम करे ता मांही, सन-वच-तन नांहि जिगांहों ११४०७ 


गुरु गरणघर ऐ विधि कही, श्रायग कों उतकतिष्ठ । 
सत्रह सब पाल जु निति, जे जगमांही श्रिष्ट ११८१७ 


झथ जोह द्वारं होपय जोब नोकसे, श्रर जो गति पा, वा जोंह द्वार 
होय श्रावं, वा कुण तरह उपज, वा वधे सो वर्नन ग्यांन 


११३७ : 
११४२ : 
११४३ : 
११४५ : 
११४६ : 


सुर्योदय नाटिकेन उक्त छोक 
अर्धदारेणश मोक्षत्व॑ चक्षर्म्पा देवयोनिका। 
मुथ-मत्ये-जन्म” स्थात्‌ नासाभ्यां व्यंतरों भवेत्‌ ॥११४२७ 
करराामण्यां भ्रसुरत्य॑ च॒ ल्थंगद्वारे निषादका' । 
गुहांन नारकाइचेव दसे! दाराखि निर्गम ॥११४३७ 
जीवस्थागमनं चेब मुखभेव प्रकीत्तिता ११४८४ 
पितुशुक्राच्च मातुञ झोरितादुर्भ-संभव । 
सुकर्स-परिस्णामेल जीवस्यो ःपत्तिरिष्यते' ॥११४५॥ 
श्रुक्रत्याधिक्यतोी बाल कन्या शोरिषत-गौरवात्‌ । 
श्रक्रशोशितयों सांम्प' षंडत्वं तस्थ जायते ४११४६७ 
नृदेहे यदि सूर्य: स्यान्नार्था सोतकरों यदि। 
विदो संजायते पुत्रो वेपरीत्ये तु पुत्रिका ॥११४७॥ 


हे & सुर्गावन ॥ २ पाले । ३ टाल । 


१ भृत्यचजन्म । 

१ निषादिका। २ दश । 
१ जीवेस्थोत्पतिरिव्यते । 
१ स्थास । 


शहद ] बुद्धि-विलास 


सुर्य-हये बोज-तास घंढ ससि-युगे भवेत्‌। 
ऋतौ सम: दिनः पुत्रों विषम: पुश्रिका सता ॥११४८७ 
फलवल चेक राष्रेण पंचरात्रेश बुद्वुदः। 
पक्षकेरांडक॑ चेव मासेनां च॒ शिरोंकुर ॥११४६७ 
उरो मसासद्यं यावत्‌ त्रिभिश्वेव तथोदरं। 
साखा चतुर्थभासेन अंगुली नष  पंचमे ॥११५०७ 
रोम द्रष्टिश्न षष्टे व सर्वावयव सप्तमे । 
नवसे दशमे वाधि यायुना सो वहिमवेत्‌ ॥११५१॥ 


ताकी माषा 
दोहा :.. निकसे जीव सरीर ते, जिह जिह द्वारे जोय। 
जे जे गति पावं सु यह, वरनन सुनि भवि-लोय ११५२४ 


छुप्पे : ऊर्धघदार नोकसे मौधिषर पावत जे हैं। 
नेत्र द्वारि द्व निकसि देवगति पावत ते है॥ 
मुष हूं. निकषत मनुषि नांक द्व॑ वित्तर होई। 
कांननि ते हूं पसू असुर लिगि पसु राक्षस सोई ७ 
झ्पद्वार होय निकसे जु को, सो पावत है नरक-गति। 
इह भांति ग्यांननसुबेदियि, नाटिक से बरनी विगति ॥११५३॥ 


झ्रथ जीव का श्रागस को वर्नन 
सोरठा + झ्रागम सुथ को राह, होत जीव कौ सकल के । 
ध्रोर राह नहिं थाह, भ्रेसे सुनि वर्नन कियव ॥११५४७ 


भ्रथ जीव उतपति वर्नन 
अर्लि/छंद |: पिता तर्णों हूं सुक़् रुधिर हूँ मात कौं, 
मिले जवबे रतिसम सम उपजात को। 
जोबव श्राय तिह ठोहर' दूहू को षंचही, 
तब ही उतपतति होत बात श्रेसे कहो ॥११५५४ 
शुक्र ग्रधिक छू तो उपजत है वाल जू, 
रुधिर भ्रधिक ते कन्या होत विसाल जू । 


१४४५: १ ठौरह । 


अर्लि : 


दोहा + 


चर रि तर 


बुद्धि विलास [ १३७ 


दोउ सम जो होय, नपुंसक' उपजहों, 
उपजत को यह रीति, सकल जांनों सही 0११५६॥ 


सुरोदये सतेन बनेन 
सुरिजस्वर 'हूं पुरिष' नारि छ्व॑ चंद्रस्वर, 
करत जु रिति तिह सम होत है प्रत्रवर । 
दोऊ हू. बिपरीति पुत्रिका जांनियां, 
यहै स्वरोदय युक्ति कही सो मांनियों ११५७७ 


नरनारि हू सु्यस्वर, तो हूं वोरज"-नास। 
होय नपुंसक दुहु तणो, छू स्वर चंद्र-प्रकास ॥११५४८७ 
रिति के दिन ते दिन गने, धरे गर्भ जो कोय। 
सम दिन हू तो पुत्र हूं, विषम पुत्रिका होय ४११५९ 


श्रथ गर्भनांस-संग्या-वर्नन 
प्रथम रात्रि ही गर्भ धरत है बांस जो, 

कलवल कहिऐ तास गर्भ को नांस जो । 
पंच रात्रि के गये वुदवुदा कहत हैं, 

पक्ष एक के गऐं झंड हूं रहत हैं ॥९१६०७ 
मास गये निकसत प्रंकूरा सिर तने, 

उर उपजत है सास दोय वोतें भने। 
तोन मास जब जांहि उदर जब होत है, 

मास चतुर्थभ साथा धरत उदोत है ४११६१७ 
अंगुरी नव पंच मैं नोकसे श्रंग मैं, 

रोम द्रिष्टि पष्ट में प्रगट हूं संग में । 
सब ही श्रांगोपांग सप्त मैं सुद्ध हू, 

बंधन तणी उतपति सरद हैं सुवुद्ध हूं ॥९१६२७ 
नवमें दसमें सांसि पवन के साथि जू, 

निकसि उदर तें घाहरि वालक झात जू । 


११५६ ; १ ४ सिपुंसक । 


११५७ : 


१ सूर। २ पुरष। 


११५८ ; १ बीरिज। 


बैच 


दोहा - 


तु बुद्धि-विलास 


जबही तें जंजाल जगत को लागहों, 

कोई घिरले सुभ गति तप करि पांगहीं ॥११६३४॥ 
रस फुनि रुधिर सु मांस मेद भ्ररु अस्थि है, 

मज्जा शुक्र धात ए सात समस्त है। 
हूं सरीर इन मई ताहि तू मांनि के, 

तजि ग्रधर्म गहि धर्म जिनेस्थर जांनि के ॥९१६४॥ 


यह वरनन याते कियो, श्रेसो प्रयुक्त सरीर। 
ताहि पाय करि धर्म तप, ज्योँ पावें भवतीर ॥११६५॥ 


ग्रथ पंच-परमेष्टी के नांम आगे कहे तिन के गुन विधिवत वर्नन 


ख्ष्पे . 


सौरठा ; 


कवित्त 


११६६ 
११७० 


दोहा: पंचपरमईष्टीन के, गुन भावे भगवंत। 


सो विधिवत वरनन कछुक, सुनिएँ सकल महंत ॥११६६॥ 
प्रथम तिर्थंथर जगत-गुरु, जे भ्रिहृंत कहात। 
तिन के षट-चालोस गुंन, सब जग मांहि विष्यात ॥११६७॥ 
ग्यांन तीन मति श्रुति प्रवुधि, जिन के जनसत होय । 
तिन सिवाय दसगुन जु छू, सो सुनिए भवि-लोय ॥११६८७ 


विनय-सेव निर्मल सुगंध” श्रति हूँ. स्वरूप तन। 

बज्ज॒ वृषभ नाराज प्रथम तिन कौ जु संहनन ॥ 
समचतुरञ्य॒ संस्थांन रुधिर हूँ सस्‍्वेत दुग्घसम। 

विन प्रमारा प्राकमें-अचन भाषे प्रिय-हित यम 0 
लक्षिण विजन ज्ु सरीर में, इक सहभ्न ह्वू॑ प्रष्टपरि। 
तिन म्धि प्रठोतरसे लषिशा, नवसे विजन गिनहु धरि ॥११६६४ 


उपज केवल ग्यांन, तव ये भ्तिसय होत दस । 
चतुरथ" ग्यांन कल्यांन, ताकी महिमां को कहे ॥११७०॥ 
/ होत च्यारधों दिसि सो सौ-जोजन सुभ घिकुनि, 

ज्यारि मुष होयथ करे गरमन ग्रकास मै। 


: १७ स्वगंध। २ जिम । 
; है पंचस । 
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टिनके सरीर ते न होत बंध प्रास्सी कोऊ, 

भोजन न करे उपसग हू न जा समें॥ 
नेश्र-टिभलकार मिटे छामा ते रहित होग, 

विद्या सव के हू रवामी दूजी नांहि ता समें। 
नव केस वर्ष मांहि एईए दस अतिसय, 

उपजत घधाति या करमनि के नास में ॥११७१४ 


दोहा : देवतानि करि होत हैं, चौदह अ्रतिसय झाय । 
तोर्थंकर ही के तिन्हें, सुनिए भव सन लाथ ॥११७२७ 


कद गी०: इक सर्वार्ध मागधी भाषा, फुनि हूँ सब सो सेत्रीभाव। 
तरु फूल रु फले छहूं रिति के, सब के हूँ भ्रानंद-सुभाव ॥ 
भूमि रतनसय होत काचसम,त्रिविधि समीर चलत तिह ठौर । 
सीतल मंद सुगंध भविनु फे, सेटत रूकल खेद ककफोर ॥११७३७ 
गंधोदिक की चृष्टि होत तह, निरमल होत दिसा श्राकास । 
दोयसे रु पच्चोस कनक के, फमलनि के क्ूमिका सु तास ७ 
ऊपरि अंतरीदछि प्रभु चालत, हूं घेत्रनि मैं घान्य प्रनंत । 
देव वुलावत हैं देवनि कों धर्म-चक्र मुख-अग्नि चलंत ॥११७४४७ 


सॉर्ट : सगल-दब्यं ज्ु श्राठ, ए चबदह श्रतिसय भये। 
पहै पुन्य को ठाठ, तीर्थंकर के होत है ॥११७५४७ 


चौदह प्रतिसय में श्राठ मंगल-दव्यं को वर्नेन 
दोहा ८ भारी पिडधा" शारसा, ताल ध्वजा' शभ्ररु छत्र । 
कलस जचवबर ए ग्रष्ट हैं, मंगल-दव्य॑ पवित्र ११७६४ 


सोरठा : ये भ्रतिसय चोतीस, प्रातहायं फुनि श्राठ हूं । 
जे भाषे जगदीस, सोहू सुनि भवि लाय सन ॥११७७॥ 


चौपई : प्रथम भ्रसोक थुषि इक होय, वरिषा कर पहुप स्वर '-लोय । 
विव्य-ध्वनि भगवत-मुषि घिरे, सुनि-सुनि के भविजन वहु-तिरे ११७८७ 


११७६ : १ पड़िधा ।२ घुजा । 
११७८ : १ सुर। 


१४० ] बुद्धि-विलास 


दोहा । 


अल 


दोहा * 


चौपई : 


+ 
बरव / 


११७६ 
श्श्ष७ 
११८१ 
११८३ 
११८५ 
११८७ 


चहु दिसि खोसठि चचर" ढालंत', सिघासन? परि प्रभु राजंत । 
भा-मंडल-दुति अति दमकंत, तोन छुज्न॒ सिर परि सोमभंत ॥११७६॥ 
बहुविधि के वाजित्र जु लाय,' धारि विमांननि में सुरः धाय। 
दुंबभि सबद करत गंभीर, ए बसु प्रातहार्य हुव बोर ॥११८०७ 


ध्यारि अनंत चतुष्टये, दर्सन वीय सु ग्यांन। 
फूनि सुध ए सब गुन भये, षट-चालोस प्रमांन ॥११८१४ 


अथ सिद्धां का गुन-वनंन आठ 
है संभ्यक्त सु प्रथम ग्यांन फुनि जॉनियें, 
दसंस बोय श्रनंत. सुक्ष्मता मांसिएं । 
अ्रव्गांहन सु पझ्रगुर लघु भश्रव्यावाध हैं, 
ए झाठों गुण सिद्धनु तर अगाध हैं॥११८२७ 


ग्रथ श्राचायं-गुन छतोस वर्नंत 
झाचारिज-गुर के सकल, गुरण भाषे छत्तीस। 
बंदों मन-वच तन” तिन्‍हें, हाथ जोरि नमि सीस ॥११८३॥ 
तप बारह परकार को, घट प्राम्यतर प्रन। 
षट-प्रकार है वाभध को, ऐ वारह विधि वन ॥११८४७ 


घट-प्रकार तप वाह्म बतावे, पश्रनसन उपवासादि कहावे। 
ब्रांमोदर्य सु झ्नलप श्रहारा, सुनि बृत" परि संब्यांन विचारा ॥११८५॥ 
करे निदान शाप मन मांहीं, पुर में मुनि अ्रहार को जांहों। 
बेल सोच गुड़ भेलो घारं, जो न मिले तौ लेन अहारे 0११८६ 


हन दे आ्रादि निदांत' जू मुनोः करांहीं। 
साफिक किये मिले तो भोजन षांहि ॥११८७॥ 


: १ खमर। २ हलंत। ३ स्यंहासन । 
: १ लथाय। २ &स्‍्वर । 

! १ वोज्य । 

+: १ & शाइशा8 | 

: १%वब्रित । 

: १ सुनिस॥ २ निवांत । 


चौपई ० 


दोहा + 


चौपई । 


दोहा + 


गअर्लि ०: 


११६३ 
११६५ 
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सोही बृति परि है संष्यानो, रस-परत्याग चतुर्थम जांनों। 
घट-रस मांहों जो रस त्यागै, तिह दिन तासों नहि श्रनुरागे ११८८७ 
सज्या आसन करें इकंत, सो विवक्त सज्यासन संल। 
वहुविधि काय-कलेस करंत, ए घट तप है वाह्म महंत ॥११८९॥ 
घट-प्रकार प्राम्यंतर कहिये, दोष लगें कौ प्राछ्चित चहिए। 
विनय फरत गुरु लघु ह्ं जेंसो, वयावरत करि गुर हूं तेसो ॥११६०॥ 
स्वाध्याय जु है पढठन पढांवन, व्युतसग जु भ्रति कहिए पांवन। 
ठाढें बेठे बंदन करहीं, षष्टस ध्यांन भ्रातमिक धरहीं ११६१७ 


ये बारह विधि तव तणी, कही कछुक या मसांहि। 

श्रय जो षट है झ्रावसिक, सुनि भवि मन हरषांहि ॥११६२॥ 
घट श्रावसिक धारियह मसनां, सांसायक सतवन वंदनां। 
पडिकमरां" प्र प्रत्याष्यांन, बहुरि कर व्युतसर्ग-प्रमांन ॥११६३७ 
झ्य सुनिए भवि पंचाचार, दरसरा ग्यांन चरित तप-सार। 
पंचम वीर्याचार कहाय, सो मुनि पाले सन-वच-काय ॥११६४७ 
फुनि पाल दसलक्षरा-धर्मं, उत्तम' पथिसां सारदव पर्म। 
वहुरि श्रारजव सत्तिस ऊन्च, संजम तप श्ररु त्याग समुच ४११९५७ 
आ्रावयंचन-गुण नवसमों कहें, वह्ाच्य ए दस गुण गहे। 
सन-वच-काय गुप्ति-त्रय पालि, गुर छतोस ए लेहु सम्हालि ॥११९६॥ 


ग्रथ उपाध्याय-गुन-वर्नेन 
उपाध्याय के होत गुर, श्रंग रु पूर्व पचीस। 
पढत पढाबत है सकल, इस भाष्यो सुनि-ईस ७११६७॥ 


प्रथम झंग श्राचार सु वरनन जासमें, 

है जतीसुरति कौ श्राचार सु॒ तासमें । 
ताके पद सब सहस श्रठारा जांनिऐं, 

शआरीगुर गशाधर कथे तास उर श्ांनिएं ११६८७ 
सुत्रक़रतांग दुतिय ताम॑ वरनन भिया, 

ग्यांत विनय छेदोपसथापन है क्रिया। 


॥ १ पशिफकसरणों । 


4 १ & उत्तिस । 


शक] 


बुद्धि-विलास 


पद छत्तीस हजार तात के तुम गिनों, 

फुनि तीजो ज्ु तथांन श्रंग ताकी सुन्ों ११६६५ 
बरनन जामे धट-दव्यंनु कौ सब कियौ, 

बहुरि ऐक दे भ्रादि उतर सब ही दियो। 
पद-सथांनक तीयालीस हजार हैं, 

लतुरथ है समवाय-प्रंग ग्रव विधि कहें ॥९२००७ 


बद यीता / है. धर्म वहुरि भ्रधर्म लोकाकास फुनि यक जोब है। 


भरिल / 


गिनि नर्क सप्त सुदीप जंबू सिद्धि सरवारथ कहै॥ 
भव भाव फुनि है वापिका जे दोप नंदीसुर तरती। 
पद तास के इक लक्षि' चौसठि सहस भाषे मुनि गुरणी ॥१२०१४ 
व्याक्ष्या प्रभिप्ति सु अंग पंचम वरन सुनि भवि धरि हिये। 
इह जीव है कि नहीं इत्यादिक प्रइन गराघर ने किये 0७ 
सब साठि सहस स्‌ तास के उत्तर सर्व जिनवर वऐ । 
पद दोय लषि अ्रठबीस-सहस सु सुनत भवि हरषित' हिये ॥१२०२७ 


ग्यात्रिकथांगम षष्टमों यह जांनो जथा, 

मद्धि तीर्थंकर गशधरांनि की है कथा । 
पव॒ताके लक्ष' पांच सु छपन हजार हैं, 

सोही वरनन जग में श्रवह सार हैं ॥१२०३४ 
सप्तम अंग सु हो' उपासकाधन जो, 

वरनन है श्रावकाचार को ग्रेन जो । 
पद ताके ग्यारह लषि सत्तरि सहस है, 

सो ग्रहस्थ-जन तरो कांम के है यहै ॥१२०४७ 


बंद यीता / ग्ंतक्रदस-अंग. भ्रष्टमण तास सधि है वरनये। 
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है२०४ 


इक एक तोर्थंकरनि के वार सुनो दस-दस भये ४७ 
सब ग्ंतक्रत केवली तिनको कथन यामें जानिऐं। 
पद लक्ष है तेईस फुनि अझ्ठवोस-सहस वधांनिएँ ९२०५७ 
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अरिलि . 


जे पे गौ० 


१२०६ : 


बुद्धि-विलास [ १४३ 


झनुतरवसांग सु नवम में इक इक इक' तिर्थंकर के भये। 
बारे मुनी दस-दस से उपसर्ग सहि स्वरुगनि* गये ४ 
झनुतर विमांनसि मांशिकि ते पहुंचे झ्मर-पदई लही। 
पद बांसवे लषि सहस थव चालीस भवि जांनहु सही ॥९२०६७ 


प्रश्रव्याकरसण-ग्रंग दसम घरनन यहेै, 
नष्ट-मुष्टि इत्यादि प्रश्र-उत्तर कहे। 
पद बांराव सु लक्षि सहस सोलह भरनें, 
ताही के श्रनुसारि जगत फंले घने ४१२०७॥ 
है वियाक-सूत्रांग ग्यारमों जानि तु, 
कर्मनु तरी उदे उदीरणां भानि तू । 
फुनि है सत्ता-कथन तास पद कोटि ऐ, 
तापे लषि नव श्रसी लेहु भव जोटिए ॥१२०८६४७ 


यह तो ग्यारह श्रग को, कोन्हों कछुक बषांत। 
झव चोदह प्रव तरणों, बरनन सुनहु सुजांन १२०६४ 


/ उतपाद प्रव प्रथमंही ता मद्धि कथन श्रतादि का। 


सब ही पदारथ का कियो उतपाद व्यय श्र्‌व श्रादि का ७ 
पद कोटि इक' ताके कहें फुनि दुतिय है प्रप्नांयरपी । 
तामें कथन श्रंगनि तरां है प्रग्मृति यहै सुरणणी ॥१२१०७ 
पद लाष छिनवे जांनि ताके बहुरि पुरव तोसरा। 
वीयनि-बाद सु जांनि तामें यह” कथन सब नोसरा ७ 
वबलिदेव तोथंकर सु चक्री श्रादि को बल वरनयो३। 
पद लक्ष सत्तरि भये ताके रहहु स्रो जग में जयो १२११४ 
इ्रस्ति-नास्ति-प्रवाद मैं जीवादि बस्त शभ्रनत हैं। 
ते है कि नांही यह चतुर्थम मैं कही भगवदंत हैं ॥ 
पद साठि लक्ष सु कहे फुनि पंचमों ग्थांन प्रवाद है। 
बसु-यांन को ताम कथन कोनों धरं मरजाद है ॥९२१२४ 
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१२१० : १६ यक । 
१२११ : १ कल । २ यहू। ३ “बरसन बयो' । 


श्डद ] 
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छुंद गी० # 


दोहा । 


छुद गी० 


बुद्धि विलास 


उतपति सु जिस कारण यहुरि वसु-ग्यांत-धारी मुनि भये। 
कोनों सकल तिनको कथन पद कोटियक घटियक-ठये ४ 
पष्टमां सत्य प्रवाद मैं झक्षर सर्थांनक प्राठ हैं। 
बे-हद्रियादिक जीव को जो वचन-युप्ति सु पाठ हैं १२१३७ 


संसकार तिनकौ कहो, पद ताके सब होय। 
ऐक कोटि फुनि लाष षट, वरनें हैं मुनि लोय ॥१२१४७ 
सप्तम प्लात्म-प्रवाद में, बरन्यों श्रात्म-स्थरूप । 
पद है कोटि छवीस तसु, बरनन श्रधिक झनूप ॥१२१५७॥ 


अष्टस सु करे प्रवाद में सब कथन करमनि कौ कहें। 
उपसम उदें सु उदीरणां फुनि निर्जरा भर बंध हैं॥ 
पद कोटि यक परि लाघू श्रस्सी जांनिए सब तिह तने। 
फुनि पूर्व-प्रत्याष्यांन नथमें कथन गुर प्रेस भने ॥१२१६॥ 


रूप-दव्यं-परजाय कौ, प्रत्याष्यांन. सुभाष । 
वरन्यो तिनकौ निश्चलन, पद चोौरासी लाष ॥१२१७७ 


/ विद्यान-बाद सु जांनिएं, दसमें सु भद्धि वर्षानिएं। 


विद्या बड़ी सत पंच है, सप्त से छोटी संत है ॥१२१८७ 
अ्रष्टांगनि-मत जु ग्यान है, पद कोटि ग्यारह भांन है। 
अ्रव सुनहु प्रव ग्यारऊं, कल्यांन-बाद सु वरनऊं ॥१२१६॥ 
चोवीस जो तोर्थेत्त है, चक्री जु थारह वेस है। 
वलि वासदेव जु गाईऐ, प्रति वासदेव बताइऐ ॥१२९२०॥ 
नव नव कहे तिनकोी कथा, सोौधम इंद्र तनी यथा। 
तिनु पुन्य की महिमां कही, पद कोटि छब्बीसहि सही ॥१२२१॥ 
यारमां प्रांरावाद मधि, पश्रष्टांगवेद-विशद्ञा प्रसिधि। 
गारुडी विद्या ओर है, फुनि जंत्र-संत्रन बोर है ॥९२२२४ 
पद कोटि यक शब्रव जांनिऐ, परि तीस लाष ब्षानिएँ। 
फुनि वाद-क्रिया विसाल है, तेरमों पुरव भाल है ॥१२२३४ 
ता सद्वि वरनन छुंद कौं, है प्रलंकार श्ामंद को। 
व्याकर्ण श्रादि सु जानिए, पद कोटि नव सब सांनिएँ ॥१२२४७ 


बुद्धि-विलास [ ९१४५ 


फुनि चोदातौो' वरमन* यहै, गुर नांम तांको यह कहे । 
भति लोक विंवु जु सार है, मधि कथन भ्रति विसतार है ॥१२२५॥ 
निरवांस के सुध को सबे पद कोटि वारह परि जवे। 
परच्नास लाथ ज्ु बारिये, दोझऊ मिलाय विचारिये ॥१२२६७४ 


दोह! :. उपाध्याय के ग्रुननि' को, वरनन यह अ्रभिराम । 
अंग रु पूर्व पचोस सब, भिन-भिन तस नांस 0१२२७७ 


अ्रथ साधु' ग्रुन व्नंन 
भ्रठाईस गुण साध के, सोहो मूल कहात। 
तिनके नांम प्रत्येक* भ्रव, सुशि लोजे हे भ्रातः ॥१२२८७ 


सोरटा + प्रथम महाब्रत पांच,जांनि प्रहिसा फुनि श्रनृति! । 
है सतेय-वृत सांच, व्ह्ाचर्य श्राकिचनों १२२९७ 
सुमति पंच परकार, ईरय्या भाषा एषरणां। 
प्रतिष्ठापनां सार, पंचस अझादान्य बेपरां १२३०७ 
इंद्री पंच वरोधि, लोच करे केसनि तणी। 
घट झावसिक सु सोधि, कहि भ्रायो जेसे करे १२३१७ 
वस्त्र रहित तन पेषि, वहुरि सनांन कर नही। 
भुव परि सोवे देषि, दत घबन नांहि कर ॥१२३२७ 
भोजन घड़े करंत, एक वार निदर्च यहै। 
तप करि कर्म हरांंत, भ्रठाईस गुण साथिऐ ॥१२३३॥ 


कूडलिया . अरहत सिध आचार्य गुर, उपाध्याय श्ररु साध। 
तिनकी सेवा करत भर, यदई लहत अ्रवाध 0 
पदई लहत पश्रवाध, भये तिनके गुण सब ही। 
इक-सत-श्रय-बालीस, विसरिए तिनहिं न कब हो ॥ 
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जिनके वंदत चरत, स्थर्य सिव सुष-लहि हरिषत। 
सोही बबता कहूँ, कर्म बु मेरे प्ररिहुंत ॥१श३४ा। 
इक उतसरपरिय काल में, तोर्थकर चौंबोस । 
तिनक॑ बार यह कंथन, कॉन्‍्हों है गणा ईस ॥१२३५७ 
वंच' परमइष्टीन' के, गुन बरने जग सार। 
वधतरांस विधिवत धछिन्हें, नसि नमि वारंवार ॥१२३६७ 
रे भवि इनके गुननु को, पार न पावत कोय। 
पे कछु यक गराधर कहे, ता माफिक ऐ जोय ४१२३७७ 


श्रथ श्रुत भेद' ग्यान द्वादसांग बांनी वर्नन 
भेद दोय श्रुत-ग्यांन के, इक तौ अग प्रविष्ट । 
अ्रंग वाह्य दूजों कहें, श्रोग्र गुणधर सिष्ट* ॥१२३८७ 


तामे प्रंग प्रविष्ट कहावत द्वादसांग जो यारी। 
ताके पद हैं अड़च ऐक फुनि बारा कोड़ि व्षांणों 0 
ताप लाष तियासी यहुरधों सहस ग्रंठावन कहिये । 
ऊपरि पांच झौर यह संध्या ग्रंथथ फे सति लहिऐ ॥१२३६७ 
कहि हाथो ग्यारह श्रंग ताके पद श्रेसे गुर गावे। 
च्यारि कोडि' पंद्रह लि ऊर्पारे दोय सहश्र बतावे ॥ 
ऐक प्रंग के भेद अ्रधिक हैं ताके पद सुनि* सांचें। 
इक सत भ्राठ कोडि अठसठि लषि छपन सहस परि पांच ॥१२४०७ 
ऐक अंग के मेद सुनि, प्रद शप्रौर प्रगिप्ति। 
सुत्र जोग प्रथमान फुनि, कही चुलिका ससि ॥१२४१७ 
तासें चोदह पूर्व जो, कहि श्रायो सो वांच। 
तसु पद कोटि पिच्याणवे, लक्षि पचास परि पांच ॥१२४२७ 
बहुरचों पांच प्रमिप्ति है, तिनके पद इक कोटि। 
लाथ पिच्यासी' ऊपरे, पांच सहस ले जोटि ॥१२४३७ 


चुद्धि-विलास [ १४७ 


दुदयीता - तासे बंद्रभगिष्ति तहो पद साबव छतीस कहाब। 


दोहा : 


उसपरि पंख सहस लसु वरनन ससि को झाय वबतावे ४ 
यहुरघों गति फुनि विभव तासको ताक सद्धि वंषान्यों। 
दृूजी सुरप्रशिप्ति' सु वरनन झ्लाय विभव गति जांन्यों ९२४४७ 
पद लबि पांच सास के ऊपरि तीन सहथ बताऐ। 
जितिय प्रणिति दोष साथर में दीप बदधि" बरनाऐ ४0 
ताके पद यांवन लथि ऊपरि सहस छतोस सुजांखों। 
जोथी जंतू दोप प्रणिप्ति सु जंबू-दोप वर्षांणों (१२४५७ 
पद ताके हैं लाथ तीन परि सहस पच्ोस घिराजे। 
है जु' विपाक प्रणिप्ति पंचमी ताके सुनि साव" साजं ४ 
तामें रूपी झादि झरूपी घटबव्येनु की गाया। 
पद है लघ३ चोरासों ऊपर सहस छुत्तीस विष्याता ४१२४६४ 


भ्रथ सूत्र वनेन 
सूत्र एक ताके कहैं, पव श्रठप्रासी लक्षि।) 
जिय करता जिय भोगता, वरनन यहै प्रतक्षि ॥९२४७४ 


श्रथ प्रथमांन' जोग व्नेन 
है प्रथमांन सु जीग पद, पांच सहक्ष पवित्र। 
अस्ठिः सलाषा पुरिषः को, तामें वरन चरित्र ॥१२४८ा 


चोपई : वहुरि चूलिका पांच बताई, ताके पद सब सुणिएँ भाई। 


दोहा २ 


१०४: 
श्र४५ : 


है दस कोटि ला गुरयासे, सहस छियासी" गझ्राठ प्रकासे ॥१२४६४ 


पद इक इक के जांनियों, दोय फोटि नव लक्षि।) 
सहस निवासी दोय से, सो गिनि के सन रक्षि ॥१२५०४ 
पांच. कहि जो चूलिका, तासें वरतन जांनि। 
जल गति में जल वर्षणों, संत्र तंत्र फुति भांति ॥१२५१७ 


१ सूर्यगित्ति । 
१ उदधि । 


१५२४६ १ १ जु तठप ताछा+ रे सं । ३ हक्षि । 


१२८८ : 


१ प्रसांनु॥ २ तष्टि। २ पुरण | 


१२४६ : १ छिपालो । 


श्डं८ | 


१२५२ : १ भ्रभारि ! 
: ६ सुर। २ सिहादि । 
: १ जोय । 

+ ९१ # पैहचांनि || 


१२५४ 
श्स्शर 
१२६२ 


बुद्धिविलास 


थल गति में अझसे कही, थोड़े काल सभार"॥ 
बहु जोजन चाले बहुरि, मंत्र तंत्र उपचार धश्शश्रा 
इंद्रजाल गति मैं कहो, इंद्र-जाल को सेद। 
मंत्र जंत्र विद्या भगल, सो लषिएऐे तजि घेद १२५३७ 
कही रूप गति चूलिका, में नर स्वर" स्यंघादि' । 
धारन-हारे. रूपके, मंत्र जत्र | तंत्रादि ॥१२५४७ 
है श्रकास गति चूलिका, तामेँ बरनन होय। 
गगन गमन के मंत्र कौ, यहै पंचमों सोय" ॥१२५५४ 
यह तो अ्रंग प्रविष्ट का, कीन्हों कथन वनाय। 
वषतरांम ताकों नें, सन बच तन सिर नाथ ॥१२५६७ 
अंग वाह्य जो गुर कह्योँ, सुरत ग्यांन कौ भेद । 
है प्रकीर्ण चोदह तरोे, अक्षर सुरित तजि थेद ॥१९२५७॥ 
झाठ कोडि इक लाष है, श्राठ सहस सत ऐक। 
धरहु पिचेह॒तरि ऊपरं, गिरि! करि अंक विवेक ॥१२५८॥ 
कहाँ प्रकीर्णक चोदहों, तिनके भेद कछूक । 
सोहू भवि सुनि लेहु श्रव, तिनकौ सब सलूक ॥१२५९॥ 
प्रथम प्रकीरर्णक नांस है, सांभायक अब्रतिसार। 
तामें सत्र वरनन कियो, सांमायक बिसतार ॥१२६०॥७ 
दूजो. सतवन नाम है, ताक॑ मंद्धि सतूति। 
तोथंकर चौदोस की, वरनी महा अभूति ॥९२६१७ 
बंदन कहिऐ तीसरो, तामें सतृति जांनि। 
इक तीर्थंकर की करी, सो लीजे पहिचांनि' १२६२७ 
चतु प्रतिकर्मरा सें कियो, दोष कररम सब दूरि। 
ताको हैं व्याष्यांन सब, श्रव सुनि पंचस भूरि ४१२६३७ 
तयक नांस वरनन सुनहू, दरसन ग्यांत चरित्र। 
तप ऐ च्यारि प्रकार कौ, भाष्यों विनय पवित्र १२६४७ 


चोपई 


दोहा + 


बुद्धि-विलास [ १४६ 


छठो है अति कर्स मैं, दीष्या सीव्या करममे। 
सप्तर दसवेकालिका, नाम तास सुनि भर्म ॥१२६५॥ 
धृक्ष कहे कुसमादि बहु, देस भेद सहु जांनि। 
फूनि झ्राचारज तीनु कौ, वरन्यो है पुन-षांनि ॥१२६६४७ 
उत्तराष्ययन सु आठमाँ, जति नु तरणों उपसर्ग। 
सहि जो फल पावे कह्योँ, स्वर्ग बहुरि अपवर्ग १२६७७ 
नवां कल्प विवहार में, जति उपसर्ग सहै सु। 
जोग्य वस्तु" कौ झ्लाचरं, सोही कथन कहे सु ॥९२६८७ 
जो भ्रजोग्य सेवे बसत, तौ प्राछित कौं लेय। 
फुनि दसमो" को नांस यह, कल्पाकल्प कहेय ॥१२६६४७ 
जामें जति श्रावक स्व, काल पाय शक्राचर्ण । 
जोग्य प्रजोग्य करे सु यह, कोन्हों है सब बएण ॥१२७०४७ 


महा कल्प ग्यारमों वर्षानो, ता सधि वरनन” भवि' यह जांनों । 
दीकष्या सीष्या जती सुरभि? की, भांवना तमक यहै कथन की १२७१७ 
संसकार उत्तिम श्ररु श्र्थ, गरणण पोषरण दे श्रादि समसस्‍्थ । 
वचरनयों है सब हो प्रभिरांम, पुंडरोक द्वादइसमों नांम ॥१२७२७ 


जिंह कारण श्ररु पुन्यते, सुरपद" प्रापत' होय। 
सो वरनन यामें कियो, बहुरि तेरमों जोय ॥१२७३॥ 
नांम महापुंडरोक है, बरनन तामें ऐह। 
कारण पुति देवखांगनां, पद प्रापत्ति को जेह १२७४४ 
कहि अभ्रसीतिका चबदमों, तामें प्राछ्धित बर्ण। 
कियो तिन्हे वहु विधि नमें, बधता लि तिनु चरणे ७१२७५॥ 
भ्रंग' वाक्य श्रक्षर कहे, जे तिनुक॑ अनुसार । 
प्रवः सुनिजन वरननत कर, ग्रूथनि सांभि अपार ॥१२७६७४ 


१२६८ : 
श्र्र६ : 
१२७१ : 


१२७३ 


श्रज४ 


१% पस्प्त । 

१ वदासां। 

१ बरन। २ भविक । रे & सुरन । 
: १ स्वरपव । २ प्रापति। 

१ पुन्य। 


१४० ] बुद्धि-बिलास 


भ्रथ ऐक पद का छोक की संध्या वर्नन 

सतोर्ठा + इक पद सिलोक होय, कोटि हक्‍्यांबन झाठ लघ । 
सहस चौरासी” जोय, छहुसे साढा बीस इक ४१२७७७ 

अक्षर बतीस हजार", लिषया मैं स्याही लगे । 
पांच टांक प्रतिसार, भई पईसा ऐक भररे ४१९७८७ 


दोहा : इक पद की सरण तीन से, ऊपरि धरि उगरणीस । 
वारा सेर सु टंक गिरिय, पह्राध पाव' तेईस ॥१२७६॥ 
कहें तोल चालीस कं, पके पईसा जॉनि। 
तिह प्रतुसारि सुजांनि यह, तोल सबे उर मांनि ॥१२८०७ 
दादसांग थांणी सकल, प्रंग प्रविष्ट रु बाह्य | 
ताकौं स्थाही जो लगे, सो सुरितत भवि करि ग्राह्म ॥१२८१४ 


कषित : पेतीस हजार नो से पिच्यांराबे" कोटि ताप, 
लाष धरि तोन तोस वहुरभधी कहत है। 
ऐकसोौ के ऊपरि धरहु साहा अ्रठाईस, 
ऐते मरण ताप टांक ड्योद जो चहत हैं। 
द्वादसांग* बारी कों लगत ऐती स्थाही तोल, 
चालीस के ताकौ परमांख यों लहतः हैं। 
श्री जिनेंद्र मुष ते षिरो जो गरघर मूुंथी, 
सोही वांणी जयवबंती जग में रहत हैं ४१२८२ 


कुंडलिया : श्री जिनवर मुध तें घिरी, कांशी अगस अपार। 
ताके भागि असंधिवें, भेली गराधर सार ॥9 
भेली गनधर ताहि, श्राप कहि सक्‍यो नहीं सब । 
कहो ज़ु संष्या रूप, धरो भ्रुत-ग्यान मद्धि तव॥ 
ताही के अ्रनुसारि, कियो धरनन सब सुनिवर । 
वघतरांम नमि जगत, कहें भाषित श्री जिनवर ॥१२८३७ 


१२७७ : * घुरासी । 

१२७८ : १ एक हजार। २ भरि। 

१२७६ : १ भ्रष्टमांस । 

१२८२ : ६ श्र्यारणाव । २ द्रावशांग । है कहत । 


दोहा । 


अर्लि ! 


दोहा : 


दोह्टा । 


बुद्धि-विलास [ १५१ 


हादसांग वांखी रही, जयबंती जग सिद्धि । 
बधतरांम को दीजिए, भव भव मांक्िि धुवुद्धि ॥१२८४॥ 


झ्रथ भ्राबग क्रिया बर्नेना 
क्रिया एक सो आठ जु गरभाषान ते, 
मुक्ति पहुंचे तब लों कही प्रमांन तें। 
विधि पूजा जिन मंत्र सु करि सरधांन में, 
कीज्यो विधिपूर्वक लषि झावि पुरान मैं ॥१२८८७४४ 


क्रावग कुल मैं गर्भ ते, उत्सव झादि कितेक । 
ग्रंथ. बे तात॑ क्रिया, बरनी नहीं प्रतेक ॥१२८६ए७ 
पंथ बड़े मधि प्रंथ अति, लहों" कोंन विधि पार । 
कछु यक* यह संछेष' सौ, वरन्यों वरनन सार ७१२८५७ 


झ्रथ चोदह विद्या वा चौवह रतन कविता में प्रसत्त षरें 


तिनके नांम वर्नन 
वरनत कवि धिद्या रतन, कविता मैं श्रभिरांम । 
चोदह चोदह श्रादि हिज, लिमके सुनिएँ नांम ॥१२८६७ 
सर तिर श्रक्षिर' बेह्य* सुर, तंत्री नट कवि गांत । 
तंत्र रसांयम) इझ्रश्चव घन, तनसुध विद्या जांन 0॥१२८७७ 
लक्ष्मी रंभा बेश' विष, सुरा सुधा द्रम बाज । 
संध घनुष चौदह रतन, गो मनि गज हँदराज ॥१२८८७ 


करथ कलिफ्राल दोध करि उपद्रतथ जनंन 


] 


चोपई / 'संवत्त शअ्रद्टारह से गये', ऊपरि जके श्रठारह* भये। 
तब इक भयो तिवाडी स्थांम, डिभी अ्रतिः पाषंड को धांस ॥१२८९७ 


१ लहै। २ कछु। 3३ संक्षेप । 


श्र्ष५ : 
१२८७ ४ 
श्र्८८ : 
श्र्ष६ : 


१ भ्रक्त। २ &बेद। हे रसायनि। ४ जांनि। 
१७ बेव । 
६ 'संबत जबे प्रठारहु मए' । २ प्रठारहसे । ३ महाबुष्ट । 


नजर ल जन जनम+ 


(॥॥ & ०४४ 25 288 ३७०४ ।289. 


१४२ ) 


पोरठा + 


चोपई : 


चोपई / 


१२६० : 
१२६१ : 
श्श्ध्र्‌ः 
श्श्ध्३्‌: 
श्२६४ : 
श्र६६ : 
१२६७ ; 
श्रध्द ; 
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त्वछ् श्रघिक' द्विज सब ते घाटि, दोरत' हो साहनको? हाटि। 
करि प्रयोग राजा” वसि कियौ, साधवेस" नृप गुर पद दियौ ॥१२६०७ 
गलता वालानंद दे झ्रादि, 'रहे भांकते वेढठे वावि!। 
सब को ताहि सिरोमसि कियो, फुनि! बेसनुः राज पद दियो ४१२६१ 
लियो श्राचमन पाव पषार', सौंप्यों ताहि राज संब भार। 
दिन कितेक वोते हैं जबे, महा उपद्रव कोनों तब ॥१२६२॥ 
हुकस भुपष कौ लंक चाहि, निसि जिमाय देवल दिय ढाहि। 
'अ्रमल राज कौ जेती जहां, नांव न ले जिनमत को तहां'" ॥१२६३॥ 


ग्रंवावत में ऐक, स्यांम' प्रमूक* देहुरे। 
रही धर्म को टेक, बच्यों सुं जान्यों चमलक्रत 0१२६४७ 


कोऊं श्राथो कोऊ सारो, वच्यो जहां छन्री रणवारो। 
काहूमे सिवम्रति धरि दी, असे मचो स्यांम को गिरदी ॥१२६५७ 


श्रौर देव देवी रषिपाल', भट्टारक्क जतिवर सु विसाल। 
तेरहपंथी ढूंढ्या भ्रबे, फुनि सह मेष प्रहस्थ हु सबे ॥१२९६७ 
स्वेतांवर पंडित है" झ्ादि, 'होशहार वसि छू क॑ वादि!। 
काहू ते न इतीहू करी?, फटकारे ते 'बल सति हरी“ ॥१२६७७ 
निज मत भिष्ट कर जो कोय, ताहि विगारें श्रघ नहि होय | 
काहू देवन धारी भेष, ताकौ' फल कछु दियो बिसेष ॥९२६८७ 
अ्रकसमात कोप्यो तृष भारो,' दियो दुपहरां देस सिकारो। 
दुपटा धोति धर ट्विज निकस्यो, तिय जुत पाय न लकि जग विगस्यो ॥९२६६७ 


१हतो। २ दौड़ि घात। ३ चीठी। ४ शाज। ५०» साधवंस । 

१ सर्व भृष्ट करिडारे वाबि! । २ फुनि 0: पा००। हे बईसन । 

१ बथरि । 

१ “जहां भ्रमल राजा को चेत। तहां जेनि कोर नांव न लेत' ॥१२६८॥ 
१सांव। २ लातरों । 

१ रक्षपाल । 

१<4ं। २ 'करामाति वो बठे वाद! । ३ हुई। ४ 'मूंसी सुई । 

१ बोटो । 


१२९६९: १ प्रकस्मात 'फल लहों तिवाड़ो', दोपहरां लिज ढांटि उचाड़ी । 


कटे पयादे तिय जुत पुरते, देत हररिया लरिका उरते॥ 


मोर + 


चोपई : 


दो ह्टाः 


१२०० 


१३०२ : 
१३०३ : 
१३०४ : 


श्रे०्श : 


१३०८ 


बुद्धिबिलास [ १५३ 


किये वाप के काम, घोसि" लियो* गुर -पद नृपति  । 
गथ्था नांम गुरा स्थांम, जीवत हो पाई कुगति' १३००७ 


फुनि मत वरच ड्यौढ मैं थप्यो, मिलि सदहो फिरि झरहंत जप्यौ। 
लिये देहुरा फेरि चिनाथ, दें श्रकोड़ प्रतिमां पधराय 0१३०१४ 
नाचन कूदन फिरि वहूु लगे, 'धर्म मांकि फिरि अधिके पगे "। 
पूजत'* फुनिः हाथी सुषपाल, प्रभु चढाय 'रथ नचत“” विसाल ॥१३०२७ 
तब ग्रांहमरानु मतो यह कियो, सिथ उरठांन कौ टॉना दियो। 
तामें सर्व श्रावगी कंद, करिके डंड किये नुय फरंद" ॥९३०३॥७ 
यक'" तेरह पंथिनु मैं* ध्रमीः, 'हो तौ महा जोग्य*' सांहिमी । 
कहे घलनि के नृप रिसि ताहि, हति के धरचो ग्रयुच्ति थल वाहिः ॥१३०४७ 
फुनि हूं ज्यों त्याँ चाल्योँ धर्म, मूढ न समझे कलि कौ सर्म। 
फुनि वहु नांचन कूदन लगे, श्रावग सहा सूढ गुन पे ए१३०५७ 
याही विधि रथ जात्रा धरे, पूजा वहुरि प्रतिष्ठा करे। 
ऐ न डरे औरनि न सुहात, गहें दड़ी को पोत रहात ॥१३०६७ 
फुनि भई छुव्दोसा के साल, मिले सकल टह्विज लघु र विसाल। 
सर्वान सतो यहु पक्कौ कियो, सिर उठांन फुनि दूसन दियो ॥१३०७७ 
हिजन' श्रादि वहु मेल* हजार, विनां हुकम पायें दरबार। 
दोरि देहरा जिन लिय लूटि, 'म्रति विघन करी बहु फूटि?” ॥१३०८७ 
काहू को सांनी नहों कांनि, कहो हुकम हमकों है जांनि। 
श्रेसी म्लेझन हूँ नहीं करो, बहुरि दुहााई नृूष की फिरो ॥१३०६७ 


लूटि फूटि सब हे चुक, फिरो बुहाई बोस। 
कहनावति भई लुटि गऐं, भाग्यो बारह कोस ॥१३१०७ 


; ३ बूढडि। २ गयौ। ३ गुरु। ४ सब । 

'बही लिवाडी स्थांम जीवत हो नरकनि गए ।! 

१ 'सरस न पकरो अधिके पगे । २ पूजारथ। हे काप्म0६ + » 'वहु सथे ४ 
१ 'तामें से आवयगी कंद, डंड कियो नृष करि के फंद ।' 

१गुर)। २कौ। ह अमी। ४ 'टोडरमल नांस ।! 

+ताहि भूष सारधौ पल सांहि, गाड्यों सद्धि गंदगो तांहि । 

१ सघुझे 

१ १ दिजनु। २सिले। ३ 'प्रतिमां सब डारी तिन फटि ४ 
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छते राज जयनगर मधि, बेठे सह साँबंत। 
लियो भिषारिनु" लूटि पुर, जस फंल्यो विनि अश्रंत ॥१३११४७ 


चौपई : तोहू सरम न झाई काहु, जती भटारक पंडित साहु। 
काहूँ_ यह न विचारी नेक, जासों रहै धरम" की टेक ॥१३१२॥ 
इध्ट मंत्र साधन की देव, काहू तनक ले पकरी टेब। 
झ्रागे हूँ देवितु कौ ईष्ट, करि थाप्यों हो' जिनसत सिष्ट ॥१३१३७ 
तो झव कछु पकरि के सम, साधौ देव इष्ट गुर धर्स। 
जाते रहे जेनि मरजाद, कछु यक तौ श्रावे अहलाद ॥१३१४७ 
कहा षाय बहु पेट वधाय, षोटे काज करत न सकाय। 
जिताअमी रु गृहस्थी कोय, साधन साधौ घुटपन षोय ॥१३ १श्् 
साधन में जिय ही नहीं जाय, सधे होत मत तर्ी सहाय । 
ताते जोग्य सबनि को येह*, मत पषि सले सु करिये तेह ॥१३१६७ 


पोरठा : लज्जा प्ररु दुष पाय, वात सवनि सौं यम कही । 
इष्ट करो सन लाय, मोहि दोस मलति दोजियो ॥१३१७७ 
मंत्र जंत्र मैं दोस, तेरह-पंथितु ढूंडियनु । 
काह्यो तव ते रोस, करनें लगे जिना-अपमी ॥१३१८७ 


दोहा: बनहू' ते न सरी कछू, बड़े सब ही लार। 
तात* साधन? मंत्र को, करियौ जग मैं सार ॥१३१६७ 
श्राग देवि भ्ररोधि करि, मत उथपे दिय थापि। 
तातें साथें' कछु* विघन, मत में हूं न कदापि ॥१३२०७ 
जंत्र मंत्र श्ररु आरोध करि, करो धर्म का कांम । 
मारनादि! सत्ि कोजियो, श्रधरम तर्ं स कांप ॥१३२१७ 


१३११ : १ सिषारीनु । 
१३१२: १ घरस । 


१३१६ : १ एह। 
१३१६ : १ उनहूैंँ। २ सांघन। ३ सबको । 


१३२० : १ साधो। २ज्यों। 
१३२१ : ६ & मोहनादि | 


सोरठा * 


दोहा : 


दोहा + 


छेद गी० 


१३३० * 
रैर३१ : 
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बोन पान ने विवेक, सेवत हैं सातों विध्न । 
ताही मन को ठेक, यह दोसत कलिकाल में ॥९३२२७ 
जासें होमत मास, दारू फुनि वे बात निति। 
वा भत तर प्रकास, होत लघो कलिकाल मैं ॥१३२३॥४ 


यह तो आओगुर कहि गये, जिनमत तण्णों प्रघार। 
दिन दिन घटतो होयगो, या कलिकाल सक्कार ॥१३२४॥ 
परि यह वात बिचारि भव, तजहु न जिनमत टेक । 
जिह तिह विधि रक्ष्या बरो, सो करि घारि विवेक ९३२५७ 
था जिनमत सो जगत में, ओर रतन नहि कोय । 
जिह उजास सगे सकल लषि, सिव पहुचे भविलोय ॥१३२६॥ 


पुनः क्रिया एक सौ श्ाठ श्रादि पुरारणोक्त वर्नेन 
क्रिया ऐक सो श्राठ ये, गर्भ श्रादि ते जांनि। 
श्रावण कौं करिवो कहो, विधि सुनिये सुष दांनि ४९३२७ 


खक्रो भरथ दिगविजय करि के वर्ष साठि हजार लॉ। 
झाऐ शप्लजोध्या मैं करो जिन पृूज श्रष्ट प्रकार लों 
सन में विचारों पूजि जिन फुनि दांन का को दोजिऐ । 
मुनि तो न लेबे निसप्रही और विचार सु कीजिये ॥१३२८७ 
तब अशु-युतोी राजा गृहस्थ बुलाय कें प्रीक्षा करी। 
निज राज श्रांगरिण पुष्प फल अंकूर फंलाई हरी ७ 
केतेक आए पघूंदते वा हरित काय श्रथाह वे। 
केतेक ठाढे रहे तिनहि चुलाय प्रासुक राह वे ॥१३२९७ 
चूभी नृषति पेहली' न क्यो श्राऐ सु तुम यह भाषिये। 
बन कही हम भगवंत के वचन सुने करि अध्भिलाषिऐ 0७ 
हिंसा भ्रधिक हूं पाव देत सु या हरित सी काय पे । 
ताते न झाऐ श्रवे झाये राह प्रासुक पायक ॥१३३०७ 
तब हल प्रसन वा पदम निधि ते बसत भरत' सयाय के । 
विय दांन तिनकों अधिक किय सनमांन पूजे चाय के ॥ 


१ पहली । २९ उन 4 
१७ भरथ ३ 
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इक सूत्र ते ग्यारह तलक की करि जनेऊ तिनु दई। 
प्रतिमोँ जिती धारी जिते गुण की जिन्हें सुवरण मई ॥१३३१७ 
यह चिन्ह करि वुह्मत्व को फुनि अंग सप्तम श्ांनिक । 
भाषी करो ईर्या" सु पूजा देव जिनकी सानि के॥ 
वारता है ग्राजीवका दति दान च्चारि प्रकार है। 
स्वाध्याय पहन पढांन संजम दया जीव श्रपार है ॥श३श्शा 
तप करि पढो बहु सासतर उपदेस यह सब ब्रह्म कों। 
क्री दयो सधवाइऐ श्रावगनि ते जिन धर्म कों॥ 
बहुरधों क्रिया है ऐ_के सो अर झाठ ते करवाइऐ। 
ज्यों धर्म फंले जगत मैं विधि इन्हे सर्ब॑ बताइऐ ॥१३३३॥ 


बहुरि भरत सव श्रावकनि*, इम्र भाषोी निज वांति। 
ये जु वृह् तिनकों सकल, पूजा फुनि झो दांन ॥१३३४७ 
ऐ भाघे जिन धर्म को, क्रिया और आचरन' । 
सो सब साधोौ जुक्ति सों, नमि प्रभु श्रसरत सरन" ॥१३३५७ 
इनु' उपदेसी पहल ये, क्रिया ऐक सौ श्राठ। 
तिनकौ कु संझेष सो, सुनि लोजे भवि पाठ ॥१३३६७॥ 
तिन मांही जेपन क्रिया, गर्भान्‍वय तू जांनि। 
झठताली दीदंयान्वये, सप्तक नुन्चय सांनि ॥९३३७७ 
लक्षिण कहे तिन जुक्त हूं, तिनते ए करवाय। 
भाषी आादि-पुरांरगा में, सो कछु देंहु बताय ॥१३३८७ 


चौपई : प्रथम ग्रभान्व जेपन क्रिया, सधि श्राधांन नांस सुनि सिया। 
रिति सनांन चौथे दिनि करें, कांमिनि सो या विधि अनुसरं १३३६७ 
प्रथम पूजि जिन-मंदिर जाय, वेदों के ढिगि कुंड कराय। 
ऐक गोल इक रखे तजिकॉन, इक चोकूंट रचे सुभ सॉौन ॥९३४०॥७ 


कल अनन+5 


श्३ ३२ : १ ई्या । 
१३३४ : १ क्रावगनि । 
३३५ : १झालन । २ से | 


१३३६ : 


१ इन । 


सोर्ठा 


चौपई : 


दोहा ० 


चौपई / 


१३४१ 
१३४४ 
१३४६ 
१३४६ 
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ः नांम कुंड के जांनि, यक्त शरिहत केवलि तनौ' । 


फुनि केवलि सांमांनि, तीजो गराघर को फह्मो ॥१३४१७ 


ठिनके तौर विव जिन तोन, पधराबे जुत छंत्र नवीन! 
वन कंंडनि मैं श्रश्ति धराय, वहु सुचि दव्य होम सुषदाय ॥१३४२॥ 


है क्रियानि के मंत्र बहु, होष पूज के ताहि। 
लबियो झादि पुराण में, किया करो जो चाहि ॥१९३४३४॥ 


पढ़ि पढ़ि मंत्रनि अाहुति देय, मंत्र गृथ मे भाषे जेय। 
पूजा करि के घरि झावंत, यह श्राधांन' क्रिया है संत ॥१३०८४४ 
या विथि सब्वे क्रिया मै जांनि, पूजन कंड होय तु ठांनि। 
जिन-मंदिर मांही कीजिऐ, क्रिया क्रिया मैं करि लीजिये ॥१३८५७ 
गर्स थकी जु मांस तीसरे, पूजा होम पूर्ववत करे। 
निज घरि तोरण कुंभ वंधाय, भेरि श्रादि वाजित्र”' बजाय ॥१३४६७ 
दूजी प्रोतिक्रिपा यह जांनों, बहुरि मांस पांचवें बयानों । 
करि क॑ होम प्रगनि दे साथी, जितिय सुप्रीतिक्रिया यह भाषी ॥१३४७॥ 
तिय अभिलाष मांस सातवे, झ्रादर करि वहु विधि पूरवे। 
घृति किरिया यह चौथी भनी, फुनि सुनि नवां महीना तनी ॥१३४८॥ 
जनी ब्रांह्मरा ते संत्रावं, मौलो सूत्र सु कटि बंधवावे। 
मन सांनत भूषरण पेहरावे", सोद क्रिया सु पंचमी गाव ॥१३४६॥ 
बालक होत जाति-क्रम करें, सो प्रयोजूब किरिया बरे। 
दिवसि बारह जिनके नांस, ऐक-सहश्न-प्राठ. श्रभिरास १३५०७ 
तिन मधि नांसम दास तिह धरे, नांम क्रिया ताकों ऊचर। 
दूजे तोज मांसि बतावे, बहु विधि के वाजित्र  बजावें १३५१७ 
गृह प्रसतिते वाहरि ल्यावे, वहियान यह क्रिया कहावे। 
सज़्ज्या वालक जोग्य रचांहीं, ताहि निषद्या क्रिया कहांहीं ॥१३५२४७ 


१ तखों। 

: १ झब्रघांत । 
१७ वाजिम | 
: १ पहरावे । 
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जन्मतिथि की सातव महीने, तथा झ्ाठवे जांनि प्रवीनें। 
बालक कौ तक अन्न षुवावत, अ्रन्नप्रासन यह क्रिया कहावत ॥१३५४३॥ 
वरष एक को हाँ जब बाल, जिन पूजाबिक करें विसाल। 
जाबलिंग जन का देवहु दांन, व्युष्टि क्रिया सु ग्यारहों जांन 0१३५४ 
देव गुरू सास्त्र मुष श्रागे, जिन गंधोदिक ते श्रनुरागे। 
वाल भिजोय दूरि करवाबवे, गंधोदिक सरोर के लावे ह१३श५श। 
फुनि श्राभूषणादि थहु धारे, केस बाय यह क्रिया वबिचार। 
पंचम वर्ष उपाध्या जेनी, को करि पूज भेट सुष देनी ॥१३५६७ 
पठएण काजि बालक हि मिल्हाब, बो ऊंकार लिपि ताहि दिषाये । 
फुनि श्रक्षिर तापे लिषवाई, ताहि क्रिया लिपि कहिऐ भाई ॥१३५७४ 
वर्ष झाठव पे विधि करें, ब्रह्मचयंक्‍्ते कों धरे। 
राज-पुत्र विनि ब्रांहमण वेस्प, भिष्या को अ्रंतहपुर पेंस्य ॥१३५८७ 
ल्यावत ता मधि प्रभु के जाय, कछु चहोड़ि श्राप फुनि षाय । 
क्रिया चौदंही यह उपनीति, ता पीछे श्रवः सुनहु न मीत ॥१३५६७ 
कटि के त्रिवली सोजी बांघे, ऊर धोति लांग विन साधे। 
सीस प्रंगोछ्ठा बांधे न्‍्यारो, हिं।दे जनेऊ रुचि सों धारो ४१३६०७ 
ऐ ठोहर सव चिन्हुत करई, वहुरचौ पंच अणुवृत धरई। 
दांतियण करे न ले तांबूले', उक्टण" सोौं नहावे नहीं भूले? ॥१३६१७४ 
घाट न सोब अंन्य सरीर, ताहि सपरसे नहि गुण धीर। 
ब्रह्मचय पाले गुग बढ़े, जौ लॉ यह विद्या कों पढ़े ॥१३६२७ 
ब्रह्माचयें यह क्रिया कहात, जांनि पंद्रही याकों भात'। 
धरष सोलहे ऊपरि जबे, दिवस जात करिये यों तब ॥१३६३७ 
देवादिक की पूजा करिकं, शुरु की श्राग्या उर मैं धरि कं । 
करी प्रतग्या सो सब त्यागें, वस्थादिक धारे श्रनुरागे ॥१३६४७ 
पिता पक्ष' कुल कहिए सोई, तिह कुल धर्म भांकि रत होई। 
बृतावतर्ण क्रिया यह गहिऐ, भई सोलहों सुनि श्रव कहिऐ ॥१३६५७ 


१३६१ : १ ताबुल। २ & बवटरा । ३ सूल। 
१३६३ : १ अ्रात । 
१२६५ : १ पक्षि। 
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पित्रादिक की श्राग्या' लेय, सुत उपजस कों व्याह करेय। 
तीथंसंथान पूृणि घरि जाय, क्रिया विवाहु कही सुनिराय ॥१३६६॥ 
धंत्ष धानय शभ्रादि वहु लेय, धर्म प्रतग्या हिऐ धरेय। 
पितु झ्राग्या ते बव्ये उपात, वर्ण लाभ किरिया यह गात ॥१३६७७ 
पुजा महा पंथ परकार, च्यारि प्रकार वक्षि है सार। 
तिनकों करे भाव सुध धरे, कुलचर्या सु क्रिया अ्रतुसरे ॥१३६८७ 
अ्रतिचार' करि रहित सु धर्म, हढ श्रुत बृत किरिया श्रति पर्स । 
तिनकों भ्रधिकपरे ते भजे, सो गृहोसिता किरिया सज ॥११६६९॥७ 
सावधांन निज सुत को करें, धन भ्ररु धर्म मांकि ततपरे। 
गृहीपरोँ सौंप सब ताहि, आ्राप त्यागि श्रभिलाष रहाहि ॥९३७०७ 
विषयन ते जु श्रपूटों होय, स्वाध्याय मैं निपरुन छल सोय। 
सांना उपवासादिक करे, सो प्रसांत किरिया गुण धरे १३७१४ 
झाप क्रतार्थ पर्गो मानंत, वांटि पुत्रकाँ धन सौपंत। 
ता सधि बट कहि क॑ ए तीन, इक बट धर्म सांकि करि लोन १३७२५ 
इक घट घर में षरच करेहु, इक बट अत बहुण कौ देहु। 
कुल-प्रवृति श्रपणे की वहौ, सावधांन ताक मधि रहो ॥१३७३४ 
इस समस्त पंचत के वीछचि, सिष्या तिनकों देत समोचि। 
श्राप त्याग जब गृह को करे, सो गृह-त्याय क्रिया गुरु घरे ॥१३७४॥ 
ऐक वस्त्र धरि क्षुल॒क! रूप, घरें सु दिया क्रिदया अनूप । 
वबख्र त्यागह कर समस्त, जो तजि सके न कायर बख ॥१३७४७ 
जात रूप प्रेसो जो धरे, सो जिन रूप क्रिया ऊचरे। 
दीक्ष्या परछें वास जो धरे, सॉनि धारि पाररपों करें ॥११३७६॥ 
इप साख्र प्रण हूं नहीं, तौलों मोौनि धर गुण गुृही। 
गुर समीपि जो पढ़ि हो भिया, मौन्याध्याय वृतत्व सु क्रिया ॥१३७७॥ 
पढे समस्त सासतर वर्ण, यहुरधों कर॑ विश्रुद्धाचर्ण ' । 
भाव सोलह भांवन संत, त्तोथंकर किरिया सु भनंत ४१३७८७ 


छू 





: १ झग्या । 

* १ & प्रतीचारा। 
: १ क्ष्युलक । 

: १३ विसुधाचरों । 
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सोष्य” साख फुनि सिल्प जु साख, तिनमें निपुन होत गुण पाञ्न । 
गुर शआाग्या ते धर्म सुसोल, तामें सावधांन हू डील १३७६४ 
गुर पदसत धारण चित दिया, गुर स्थांनम्युपगम सो क्रिया । 
श्रावग वहुरि श्राविका ताहि, मुनि प्रजिका सतमारग सांहि ॥१३८०७ 
प्रशुताव)! जो इनकोौं जांनि, गरा पोषरप किरिया सो मांनि। 
सिव्य घुलाय झापरणों भार, ताकों अ्र्परण करे सु सार ॥१३५१७ 
गुर-बृति' विष सवनि प्रवनावे, सु गुरु संधानक प्राप्ति क्रियाये। 
भार समस्त ज्ु कोई समये, सिष्य मैंथापि आप कहूं गसये ॥१३८२॥ 
इका बिहारी हे ग्रुन सनां, निर ममत्व भावे भांवनां। 
नाम क्रिया को सुनिऐ पांवन, निरमसत्व झ्रातम को भांवन ॥१३८३७ 
राग दहेष तजि सन-बच काय, भिन्न प्रात्म चितवे सुनिराय। 
सर्व लोक मस्तग परि संत, सुषसय तिष्ठ तवह भाव्ंत ॥१३८४७ 
नांम क्रिया को करों वर्षांण, संप्रापति सु जोग निरवांख। 
मन की घृत्ति सरीर श्रहार, तिन्‍्हों छांडि लाये गुराघधार ॥१३८५७ 
पंच परम-ईप्ठी में जांस, सो किरिया साधन निरवांरप। 
प्रारा छोड़ि तप-वल परसाद, स्वर्ग लहै से ज्या उत्पाद ॥१३८६४ 
झ्ररिषमादिक रिघि लहि वहुतिया, सो इंद्रोपपाद है क्रिया । 
उपजत ही प्रापति ह्व॑ शधि, कलसभमिषेष करे सुर सोंधि ॥१३८७७ 
श्राग्यः धारं सवही देव, इंद्रभिषिष क्रिया है ऐव। 
इंद्र जोग्य दांन वहु करे, सो विधि दांन क्रिया ऊचरे १३८८७ 
स्वर्गोपशोत* सुष भोगंत, मनसा पूर्वक वहु ग्रुरावंत । 
क्रिया सुधोदय ताहि कहीस, ए सब किरिया भई छुतीस ॥१३८६७ 


आरिलि : किचिन मात्र श्रायु" बाकी थिति जांनिहै, 
तवे देव देवांगनांनि ते यम्र कहैं। 
प्रोति श्रधिक करि सोप आग्या मांनते, 
उपजें इंद्र रहौ ताते हित ठांनते ॥१९३६०४७ 
१३७९ : १ मोषि । 
१३८९१ : १ प्रवताव । 
१३८२ : १% ब्रिति। 
१३२८६ : १ & सुर्मोपिणीन । 


: है & प्राय । 
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सेरे सममुषि भई बिभव सधि लोक की, 
डइम सिध्या दे कर दिलासा थोक को। 
क्षिमां' भाव करि क॑ विभूति सब त्यागही ', 
सोही * सतगुर इंद्र त्याथ किरिया कही ॥१३६१७ 


पोर्ठा ८ चयरण स्वर्ग ते जांनि, मर भवि सिंव वांछा कर । 
नम्ति स्षिघ त्याग प्रांन, इंद्रावतार सो क्रिया ॥१३६२७ 


बंद पद्धरों - नूप. संबिर वरषत रतन ग्राय, 
घटमांस कादि ते घनदराय। 
पटरांगी को सेवा करेवि, 
सोधना गर्भ दे झादि देधि ॥१३६३४ 
पंचाश्य)ं.. द्वू. सुपन. झआात, 
घोड़स सुभ सो माता लषात। 
पूजा सु गर्भ की करत देव, 
सो हिरिखिगर्भ' किरिया कहेव १३६४७ 
जनसें तब हरषत लोक तीन, 
इंद्राणी स्व॒र॒यति स्वर प्रवोन। 
वा बालक कोौं ले जात मेर, 
वंठात सिला श्रति स्वछुछ हेर ॥१३६५७ 
घीरोदधि तें भरि कलत ल्यथात, 
इक सहस झ्ाठ ते तिनु नहवात। 
स्वर स्वरपति उत्सव” करि विसेष, 
महेंद्र ग्राभि किरियाभिषेष ॥१३६६७ 
विद्या समस्त मैं निपुन होत, 
ञ्रय ग्यांन स्वयंभू छू. उदोत। 
इँद्रादि पूुजि विनती करंत, 
गुरू पुजन किरिया सो सहूंत ॥१३९७७ 

ड़ ३६१ : १ क्षमा। २ त्यागिष्ठी । ३ सोई। 

१३९४ : ९ हरिशिजन्स । 

१३६६ : १ उतसव । 
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सोरठा + 


बरवे : 


दोहा : 


अरस्लि : 
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पिता समीषि कुसार, पव जुबराज,लहे कर । 
शाज-काज सुष सार, सो जुबराज क्रिया कहें ॥१३६८७ 
फलसाभिषेष होय, राजनि करि प्रथ्यी विधे। 
श्राग्या मांनत लोयथ, सो स्वराज किरिया भने ॥१३६९९७ 


चक्र-लाभ की बिधि करि, हूँ जब जुक्त | 
उछक्र-लाभ सो किरिया, कहेँ समस्त ॥१४०० 


चक्र रतन" झागे चले, साधत है पषट-घंड । 
यहे विसांजय है क्रिया, जीते संत्रु प्रचंड ॥९४०१७ 


सिद्धि दिगविजय ' करि सु चक्र प्रागे धरे, 

निज नगरी मैं करि प्रवेस पुजन कर । 
नवनिधि चौदह रत्ननि को यहु भांति सौं, 

इक्ुछापूर्वक दांन बेत सुभ कांति सों ॥१४०२७ 
बहु वाजित्र बजाय भूष अ्रभिषेष कों, 

भूषण प्रभु क॑ धारत मुकट विसेष को । 
सकल देव विद्याधर नृप मांने तिन्हें, 

नगर लोग चरणांभिषेष करि प्रभु गिने ॥१४०३७ 
होय निवोगी ते सब हो सेवा करे, 

चक्रमिधेष क्रिया श्रेसें गुर ऊचरे। 
बेडि सभा भमधि प्रजा धर्म भ्ररु न्याय में, 

चलवाब सो सांमराज्य" किरियांन मैं ॥१४०४७ 
राज करत ग्यानोदय ते भासे जबें, 

ह्व॑ विरक्त विक्ष्य कौं उदिम करि तवे। 
लोकांतिक ये देव निवोगी पायकं, 

करे स्तुति" फुति बड़े पुत्र को ल्याथ क॑ १४०५७ 
परंपराय निमत्ति भूप सब साधिक, 

सीष देत पालियो प्रजा सुभ भाषिकें। 


श्ड०२ : सु १्रत्ना 


१४०० ; १ विग्विजय ॥ 
१४०४ : १ संस्मराज्य । 
१४०५ : १ सतुति। 


बुद्धि-विजञास [ १६३ 


ध्यांनी तपसी बुद्ध तरपी सेजा करो, 

बारह बुत तें सावधांन रहि श्रघ हरो ॥१४०६४ 
प्रजा धर्म में राषि जु पिन्नी घ॒र्म है, 

सो सब विधि पालियों यहै जो परम है। 
याँ कहि मनवांछित दे दांव सु चार है, 

स्वरज़ुत बन मैं जाय तजे सब परिपग्रहै ॥१४०७७ 
सिद्धन को नमि पंच-प्ुष्टि करि लोचकों, 

परिनिःक्वांत सु क्रिया जांनि तजि सोचकों । 
दिविधि धारि तप जिन कल्पी ' जे होय है, 

क्षिपक श्रेरिं! चढ़ि सुकल ध्यांन को जो यहै ॥१४०८॥ 
ध्यांन भ्रग्नि त॑ झ्टवो कर्मा रूप जो, 

भस्स करे अ्ंतम लय थको स्वरूप जो । 
केवल ग्यांत प्रगट हूं जग सब पूजही, 

संम्भह जोग क्रिया यह गुर कों सूभही ॥१४०६७ 
केवल ग्यांन सम हइंव्रादिक श्याय कें, 

समोसरर बसु प्रातहार्थ सुर चाय के । 
बारह सभा संयुक्त धर्म उपदेस दे, 

सो प्राहंत्यक्रिया गुर कही हमेस ते ॥१४१०॥ 
धमं-चक्र श्रागे ह्वू करत बिहार कों, 

निम्मति धर्म उपदेस देन सुभकार को । 
सो विहार किरिया है वहुरचों शव सुनों, 

तजि बिहार करि दंड कपाट प्रतर मनों ९४११४ 
रोक काय बचन के जोग सु जांनियें, 

जोग त्याग किरिया याकों पेहचांनियें । 
मनोजोग को रोकि प्रकृति" कमंनु तर, 

कहूँ पिच्यासी ए प्रघाति याकी सुणी ॥९४१२७ 
विनकों क्षय करि क्रिया रहित सब होय कं, 

पद प्रापति निरवांरप होत सुष सोय कं । 





१४०८ ; १७ कलपो । २ घिपक । 
१४१२ : १०% प्रक्ति। 


श्द्ढ | बुद्धि-विलास 


अग्नि वृत्ति यह क्रिया कही गुरदेव ज़ू, 
स्व तरेपन क्रिया कही है ऐव जु ९४१३७ 


दीहा । पूरव भव मैं जोब जिह, समकित पूर्वक धर्म। 
साध्यो सोचय क॑ लह॒त' श्रायग के घरि जन्म १४१४७ 
वह श्रावग हूं धर्मयुत"* सो ऐ क्रिया सधात। 
गर्भान्‍वय कौं श्रादि दे, बालक को विष्यात ॥१४१४७ 
फूनि दोक्ष्यान्चय कहत हों, ब्राठ श्रोर चालीस । 
तिन क्रियानि की विधि कहाँ, जे भाषी जगदोस ॥१४१६७ 
छेद पद्धारि - पहले समस्त  हिसादि त्याग, 
सो कहहि महात्रत जे सभाग' । 
फुनि करें त्याग हिसा सथूल', 
सो कहे प्रणुवृत यह समूल ७१४१७७ 
दीक्षयान्बयथ के ऐ भेद दोय, 
तिन साधन को सनमुष ज्ु होय । 
ताकों सुनति वे उपदेस येह, 
झवतार क्रिया है प्रथम तेह 0१४१८४ 
चोपई / जो मिथ्यात-जुक्त भवि जीव, हू सो कारण पाप सदोव। 


सब सिथ्यात त्याग करि जोय, अझशुवृतत तथा महाद्त सोय १४१६७ 
धारचो चाहे तव घसुनि कने, तथा गृहस्थाचारिज भने। 
तिन ढिगि जाय धर्म निरदोष, पूछें बहुरि करे यह पोष ॥१४२०७ 
में स्िथ्यात धर्म सव तज्यों, सुद्ध धर्म चाहत हों भज्यो। 
तवे मुक्ति सारिग जो संच, सो वतावहीं तजि परपंच ॥१४२१७ 
भगवत सुषथ ते दिवि-ध्वनि भई, द्वादसांग बांखी ग्रुणमई। 
वेद पुरांस क्रिया चारित्र, देव मंत्र फुनि चिन्ह पवित्र ॥१४२२॥ 
सुधि भहार इन बातन मांहि, सावधांन रहु संसय नांहि। 
है बिटंबनां धूरत जेहू, मांने मति तू नां संदेह ॥१४२३४७ 


लिनि-++लनलन अंभुजिज-+----+- 


बुद्धि-बिलास [ १६५ 


तब वह जीव वचन हिय धरे, धर्स प्रतोत सकल विधि करे । 
गुर जे पिसा सु तिन ते ग्याॉस, पाय हृदय में घरे सुजांन ॥९४२४४ 
दोहा : यह प्रवतार क्रिया कही, गर्भाधांन समांन | 
सिथ्या तजि सति धर्स कों, गहे सुहों मतियांन ॥१४२५७ 
फुनि गुरू के ढिगि गहत जो, बरत मूल गुर झाठ। 
सो बुत लाभ क्रिया दुतिय, सुभ गति को यह ठाठ ॥९४२६४ 
यहुरि होय उपवास ज्ुत, जिन मंदिर में जाय। 
समोसररश दे श्रादि कौ, मंडल रुचिर रचाय ॥१४२७७ 
विधिवत पुूज करविही, नमि के श्रीभगवंत । 
फुमि गुरु झाग्या पाय निज, प्रभु सनसुष बेठंत ॥१४२८७ 
दीक्ष्या क्षावक परण तरणो, दे गुरु सघ सु साथि। 
फुमि करि मुद्रा पंच गुरु, परसत सिर गुर भाषि ॥९४२६९७ 
सस्तगि मेल्है श्रासिषा, देत मंत्र नौकार। 
दूरि कररण कों पाप सब, फुनि जब होत संवार १४३०७ 
गुरु की आग्या पाय घरि, करत पारणों जाय। 
स्थांन लाभ किरिया यहै, त्रतिय कही मुनिराय 0१४३१७ 
असल / निज ग्रह मिथ्या देव हूं सुढिगि जाय के, 
में पूजे वहु काल अ्जांरवरणाय के। 
कहे सु" तुम नीकसों हमारे गेहते, 
हों पूजोंगो देव दोष विनि देहते ॥१४३२७ 
सोरठा . लई प्रतग्या ऐहे, जेनिदेव-गुर-सासतर । 
नमिहों ग्रुरानि अछेह, चतुरथ यह गरण ग्रह क्रिया ॥१४३३॥ 
क्रिया वहुरि उपयास, इन पूर्वक सासत सुरे। 
पूजाराध्य क्रिया सु, पंचम यह भाषी गुरनि ॥१४३४॥ 
होत पुंन्य को बंध, सो फाररण विधिवत सुरो। 
साथे करें सुछंद, पुंन्यवंध किरिया यहै ॥१४३४॥ 
सुषिक सास्त्र श्ननेक, क्रिया मांकि प्रति प्रिढ' रहे। 
गहेँ प्रतर््या टेक, सो व्रठचर्या है क्रिया १४३६७ 


१४३२ : १ सो भ्रव । 
१४२६ : ९ हठ । 


१६६ | 


दीह् * 


सोरठा ४ 


दीहा : 


छ्द - 


बुद्धि विलास 


धारे प्रतिमां जोग, परवों के उपयधास निसि। 
सो किरिया उपयोग, जांनि लेहु यह प्राठई १४३७७ 


साषि वेव-गुरु-सास्त्र तरों ते वस्श्र से, 
धारि जनेऊ श्रावग के घट कर्म जे। 
गोत्र जाति दे झादि और धार गुनी, 
यह उपनोति क्रिया श्री गुरमुष ते भनी १४३८७ 


व्रत-चर्या पूर्वोक्त, करि, जेनि-प्रंथ भ्रम्यास । 
कर सुवृतचर्या क्रिया, जांनि लेहु भवि तास ७१४३६७ 


पढिफं सास्त्र समस्त, गुर झाग्यातें पहरई। 
भुषरादि सुभ वस्त्र, किरिया ब्रतावतार यह ४१४४०७ 


पहलो पररणी बांस कौ, वहुरि विवाह करेय। 
संसकार क॑ रुपसो, क्रिया विवाह कहेय ॥१४४१७ 


पूजा जिन पाछे करे क्रावगनि बुलावे। 
चड़े बड़े इकठे कर यह ग्ररज कराव 0७ 
तुम सर्मान सो करहु में श्रावग व्रत धारे। 
दांन दिये गुरतेव किय सिथ्यात निवारे १४४२७ 
निकस्यो वाहि कुजोंनि ते जिन आग्या पाएँ। 
समकित प्रहरत कियो श्रयं सब सास्त्र लषांएँ ७ 
भूषणादि पहरे बहुरि, निज तिय संसकारा। 
बहुरि विवाह क्रिया करी तातें पअ्रवसारा ॥१४४३॥ 
यरों लाभ मो ओोप्य धरो सुरि श्रावक सवही। 
करें प्रसंसा तासकोी, विधि-वजिधि सों तयही ७ 
महा जोग्य तू है सु प्रवः जाती व्योहारा। 
भोजनादि संबंध में, तुहि' करहि ने न्‍्यारा धश्डडटथ 
देत दिलासा अधिक सो किरिया यह जाणों। 


बर्र-लाम हैं तेरहों फुनि सराहु वर्षों ध 





शड४ड : १ तोहि । 


दोह्मा * 


दोहा : 


सोरठा ४ 


दोहा : 


घुव्ि-विलास [ १६७ 


इन सिधाय पेतोस हैं. दोद्यान्यय किशिया। 
सो गर्भाग्वय सर सकल किरिया 


गुर भरिया 0१४४५प 


दीक्ष्यास्वथ क्रिया सकल, वरमी ब्रठ्तालीव । 
छब कतृ न्‍्वय सात सुरि, जे भाषा जगदोस ॥१४४६४ 
पिता बंस सुभ कुल कहे, माता वबंस सुजाति"। 
तिनके ले जो जन्म सो, क्रिया सजातक्ति कहाति ॥१४८७७ 
श्रावक के थट कम मैं, लजि मद हू जोरत्व। 
वयापूजंक सो क्रिया, समी स ग्रहस्थत्व ॥१८४८७ 
जिन सुद्रा घरि भांवनां, पूर्वक तप जु करेय। 
पारिव्राब्य किरिया यहै, तोजी है सुरिप लेय ॥१४८६७ 


तप कल ते जो प्रांणी इंद्र जु होय। 
सो सुरेंद्र किरिया कहिस भवि लोय ॥९४५०७ 
खक्त रतन सुषि पावम जो रिधि राज) 
सो किरिया बरनी है गुर सांख्राज्य १४४१७ 
समोसरण झादिक हूं पंच कल्याण । 
ये धर्तोपदेश क्रिया प्राहेत्य' जांख ॥१४५२७ 
क्षय करिके सब फक़र्से कौों, रूप निरंजन तास। 
लोक सिषर तिष्टे सु यह, परिनिःशक्षति क्रियास ॥९४५३७ 
कतृ न्वय जो सात क्रिया, सु पूरव पुन्य ते१ 
प्रापति छू रे भ्रात, तातें साधो घर्म जिन ॥१४५४४ 
साघें ते जित धर्मे, पुंन्य होत भ्रति हो प्रचुर। 
ताले पदई पं, पावत इम श्रीजिन कहो ॥१४५५७ 
क्रिया ऐकसो झाठ को, कोन्हों कछुक वर्षारा। 
साधो विधिबत भवि सकल, लषि के झ्ादि पुरांण ४॥२४४६७ 
झागे तो चक्री भरत, क्रिया झावि उपदेस। 
इसे दीन्हौ है सबवनि, जे हैं आवक मेस ॥९४४५७४७ 


१४४७ : १ जु जाति। 
१४५२ : १ प्रहुँल्‍प । 


श्द्द | बुद्धि-विनास 


झवब कितेक तो करत हैं, कितो सिटि गई जाल 
ताते से सु कीजिये, समे समस्धि के हाल ४१४४८ 


श्रथ जोव पांच मावसय प्रवृत' ताके भेद तरेपन ते गुरा-सथांनकन में 


दोहा : 


चौपई ० 


१४५६ : 
१४६० <: 


१४६१ 


१८६२ : 
श्ब्धश : 
श्ड्द्छ : 


केते केते पाइऐ ताकौ कथन 
भाव तरेपन भेद करि, होत सु मांनों सांच। 
है सक्य या जीव को, भूल भाव ऐ पांज ४१४५६७ 
उपसम व्यायक दोय ऐ, इक क्ष्योप सम भांसि। 
झउठद येक चब! पंचमो, पारणामति कहि जांति ॥१४६०॥ 


तिनके भेद तरेपन होय, ताकी विधि सुनिएँ भवि लोय। 
उपसम के छा भेद पवित्र, इक समकित दूजों चारित्र' ४१४६१॥ 
क्ष्यापक के नौ भेव प्रतांत, समकित चारित दरसन ग्यांत। 

लवधि पांच दांन लाभ है, भोगपभोग बीय॑ यों कहे ॥१४६२७ 
क्ष्योप सम के भेद झ्ठारा, समकित चारित संजम धारा" 

लवधि पांच धागे जो भाषों, दस उपयोग जांनि झभिलाषी ॥१४६३४ 
तामें दरसन जांनों तींन, चक्यु भ्रचक्यु अवधि परवीन। 

ग्यांन सात जांनों गुनमई, मति श्रुति भ्रवधि सुमन परजई ॥१४६४४ 
कुमति कुश्रति कुषधि कुग्यांन, भेद अठारह भये प्रमांन। 

झव सुनि श्रउद येक के भेद, है इकबीस लबों विन” थेद ॥१४६४॥ 
झ्रसिधि भ्रसंयस भिथ्या दरसन, वेद तीन ताकी विधिए सुन। 

सन्नी पुरस नपुंसक जांनहु, च्यारि बेद गति के ऐ मांनहु ॥१४६६७ 
देव मनिष' तिर यक नार को, ध्व विधि सुनि कधाय च्यारि की । 

क्रोध मांत साया लोभ है, लेस्था बट ताकी विधि कहे ॥१४६७७ 
झरसुभ कृष्ण घर नील कपोत, सुभ है पीत पदम सुकलोत। 

भेव पारणशासिक त्रय जांन, जीवतु भवितु पश्रभवितु वर्षान ॥१४६८४ 
१ प्रवरते। 

१ जउठ । 

: १ चरित्र । 


१ नव । 
१ जिसि । 


१ मनुवि । 


* 
छ 
् 


सोरठा ४ 


बुंद्धि-विलात [ १६६ 


भ्रष्ट तरेपन येहू, भेद सु गुछा्भांनकन सधि। 
होत जीवक जेहू, जहां-जहां सो विधि सुनहु ॥९४६६॥ 


चौपई / पहुली गुणसथांन मिथ्यात, तहां भाव चोतीस लकात । 


क्षयोपसम के तो दस रहें, भेद तास के ऐ निरवहैं ॥१४७०७ 
खक्ष्यु-प्रचक्ष्पु ए दरसन दोय, लवधि पांच कहि पश्रायो सोय। 
कुमति कुश्ुति कुश्ुधि कुग्यांन, ए दस भेद भयें सतिवांन ॥१४७१७ 
झठद” य्ेक सब भाव इकीस, पारणांसि अयभाव कहीस। 
सर्व भाव चौतीस जताऐ, सासादन  वत्तीस बताऐ ॥१४७२॥ 
दस तो क्षपोपसम के वे ही, प्रंभवित्व” विनि पररामिक हे ही । 
बोस भाष अउद यक बतात, सब में घसत्यो ऐक सिथ्यात ॥१४७३॥ 
मिश्र जु" ग्रुणसथांन तीसरो, दूजे सम बत्तीसोँ धरो। 
घोये प्रविति' भाव छतीस, अ्रउदयेरक के तो वे बोस ॥१४७५॥ 
द्वादस क्षयोपसम के जांन, दरसन तीन सुत्तीन सुग्यांन। 
लवधि पांच जांनों ते हतीक, समकित जुत बारह ऐ ठीक ॥१४७६४ 
ष्यापक उपसम समक्तित दोय, भाव पाररणासिक छू सोय। 
देसबिरति पंचम गुरयांन, तोस ऐक तसु भाव प्रमांत ॥१४७७॥ 
उपसमक्ष्यायक समकित हू हैं, भाव पारसामिक ह्व वे है। 
क्षयोपसम के तेरा जांनों, वारह तो चतुर्थलम मांनों ॥९४७८७ 
इक संजम ऐ तेरा भये, अ्रउदद येक्र के चौदा कहे। 
चअ्यारि फ्षाय वेद हैं तोन, गति तिरजंच्र मनिष हू लोन ॥१४७६४ 
सुभलेस्या त्रय प्रसिधि अग्यांन, ऐ ही' भाव चतुर्दस जांन। 
ऐ तो भये भाव इकतीस, पंचम तरों सु कहे कबोस ॥१४८०॥ 
छठो है प्रमत्व'ः गुणवयांन, भाव तीव्र इक तामें जांन। 


है. 


उपसमक्ष्यायकः समकित दोय, भाव पारणांभिक हैँ होय १४८१७ 


: है लाइात8 । . हे प्रविरत । 
: १ तहतीक । 

: १ईी। 

; *ै प्रमत्त । 
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श्ष्ष्प : 
१४६० : 
१८६२ . 
१४६३: 


क्षयोपसम के चौदह लीन, ज्यारि सु ग्यांन सुदरसन तीन । 
लबधि पांच इक संजम कहाँ, समकित इक जांनों चौदहों ॥१४८२॥ 
प्रउदयेक के तेरा भाय, जांनि बेदन्रथ च्यारि कषाय। 
प्रसिधि श्रग्यांन सुलेस्था तीन, गति है मनुषि सुनहु परवोन १४८३७ 
अ्रप्रभय सातमों कहें, इकतीसों वही गुन गहैं। 
भ्रष्टम कहें श्रप्रव करपे, उप-समक्षयक श्रेरिंण जुत्त वर्ण ॥१४८४७ 
तामे भाव कहे गुण तीस, उपसम के तौ दोय कहीस। 
क्ष्यायक के हैं जांति विचित्र, इक सम्रकित दूजो चारित्र शश्धप्श्ा 
क्षयोपसमके भेद जु बारा, लवधि पांच त्रय दरसन सारा। 
च्यारि सु ग्यांन और हु गनिएं, श्रउदयेक के ग्यारा भनियें ॥१४८६७ 
बेद तीन अ्ररु च्यारि कषाय, गति है मनुषि अ्रसिद्धि बताय । 
लेस्था सुकल सु ऐक स्वग्यांन, दोय पारणामिक के जांन ॥१४८७४॥ 
नवम थांन श्रनत्रित्ति करणवे, श्रष्टम साफिक भाव परणवे। 
दसमों ग्रुणासथांन यह भाधष्यो, सृक्षम अंतराय" प्रभिलाष्यौं ॥१४८८४ 
तामे भाव कहे तेईस, उपसम के तो दोय लहीस। 
क्ष्यायक के हे श्औौर बतात, समकित चारित ऐ गुरगात ४१४८६७ 
क्षयोपसमके भाव सु बारा, अष्टम साफिक जांशों सारा। 
अउदयेक भाव ऐ पांच, प्रसिधि श्रग्यांन मनुषि' गति बांच ॥१४६०॥ 
लेस्या सुकल लोभ तुछ कहे, भावपारणांमिक दे वहै। 
है उपसांत मोह ग्यारहों, भाव इकीस तास सधि कहो ॥४१४६१७ 
दसमां ते! हू घाटदि विचित्र, त्व्ठ लोभ क्षायायक्र' चरित्र। 
षोणमोह द्वादइस मौहत है, क्ष्यायक है चारित समकित है ॥१४६२७ 
क्ष्योपसमके बारा भाव, दसस समान जांनि गुर गावे। 
प्रउदयेक चब' भ्रसिधि प्रग्यांन, लेस्था सुकल मनुष गति जात ॥१४६३॥ 
भाव-पारणासिक के दोय, भाव बोस यासे सव होय। 
सजोग केवलि है तेरमों, चोदह भाव तास भविनमों १४६४७ 


१ सांपराय । 

१ मसनुष । 

१ तामे। २ ध्यायक् । 
१ चउठ । 


छ्प्पे / 


दोहा : 


दोढ। + 


चोपई : 


कल लत 


श्षध्द : 
: १ एकेस्द्री । 
: १८ सूषिम | 


१५०३ 
१५०४ 
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नवष्यायक झ्रऊदयक तीन, पह्ससिधि सनुधिनाति वहुरि सुलीन। 
लेस्था सुकल तहां जो कही, भाव पारणांमिक हू वही ॥१८६५७ 
है. भ्रजोग केवलि चोंदहों, लेरह्‌ भाव तास संधि कहाॉँ। 
विन लेस्या तेरहां समांन, सब चोदह गुणथांनक मांस ॥१४६६॥७ 
प्रभभ सांकि चोतोस दूसरे जानि वतीसों। 
तोजे से वत्तीसा चतुर्थथ कहें छतीसों ॥ 
पंचषप्ठझ सप्तम, भाव इकतोस होत हैं। 
प्रष्टम में गुगतोस नथम सोही उदोत है 
तेईडेल इकोस सु बोस फुनि, चोदह तेरह जांनिए। 
हस गुरण-सर्थांन सब चतुरदस, सद्धि भाव पहचांनिएे १४६७७ 
इत भावन मैं जोब यह, गुरण थांनकन मझकारि। 
प्रवृत”' सुभाषी यहै, सो भवि लेहु विचारि ७१४६८॥ 


श्रथ कर्म प्रक्रति ऐक सौ श्रठतालोस मैं त्रेतठि षिप- 
तब केवल-ग्यांन उपजे ता परि कथन 


: भ्रष्क्रामनू की. प्रकृति सुनीस, सर्वे ऐक सी श्रठतालीस। 


तिनमें त्रेसठि षिपिहे जये, केवल-ग्यांन उ्दे हूं तब ॥१४६९॥७ 


प्रकरति तीन श्ररु साठि कौ, नास भयो जिह रीति। 

छंद पद्धरी मै कह्लो, सो देषो करि प्रोति ॥१५००७ 
चौथे गुनथांसक नरक आय, पंचम तिरजंत्र जु श्राय जाय। 
श्रव सुनहु सातव कहहुं भेव, वसु-प्रक्रति गई तहां जांनि ऐव ॥१५०१॥ 
अनतांनवद चौकरिय जांनि, मिथ्यात तोन स्वर पश्रायु मांनि। 
नव में षदतीसहि गई ऐसम, भाषी झागस-परमांरा तेम ॥१५०२॥ 
गति नरक बहूरि तिरजंच जोय, ऐ ही गत्यांनपुरविय दोय। 
ऐकिद्री' जाति कियो निषेद, फुनि थावरपनों दियो उछेद ॥१५०३॥ 
विकलतन्नय निद्रा प्रबल तोन, झब्रातप उदोत सुक्षप्त' तु होंन। 
प्रत्याष्यान ज्ु चौकरिय जाय, शझ्परत्याष्पॉन सु चच्र पलाय ॥१५०४४ 


१ प्रवरत । 





१७२ ] 


बुद्धि-बिलास 


बिनि लोभ संज्वलन चौकरीस, नव नो कषाय अ्रप्रजापतोीस । 


संज्वलन लोभ दसवें वर्षानि, घबटदस भाषों द्वाइसम थांनि ॥९५०५॥ 


ग्यांना-वरती की जांनि पांच, फुनि प्ंतराय को पांज सांच। 


दसना वरनी की घट कहेय, चक्षुदरसन" निद्रा है तजेय ॥१५०६७ 


..] 


इन गये प्रगट हुँ सुद्ध ग्यांन, केबल दरसन सुषबल महांन। 


ताकी महिमां को पार नांहि, वुधन-बलहु ते भाषी न जांँहि ॥१५०७७ 


दोहा ! 


दोहा ८ 


कुडलिया : 


दीहा : 


जरी जेवरी-सम रही, प्रक्रति पिच्यासी जांन। 
ऐ जिह समें थिपे जे, प्रभु पहुचे निरधांत ॥१५०८॥ 
असे यह वरनन कियोौ, ग्रंथन के प्रनुसार। 
क्रियासाव कमेंनु प्रक्रति, भविजन कौं हितकार ॥१५०६॥ 


अ्रथ पद्मनंदि पचीसका तेन उक्त दांनाधिकार-वर्नन 


प्रांरनि ते प्यारो दरवि, हूँ यहु कियें उपाय । 
ताकी गति है दांन सुभ, और कुगति के दाय ॥१५१०७ 
हू सुपात्र यहुरधों दुषो, मृषे रोगी दीन। 
जेसो छूं जिह जोग्य लषि, दीजे दांन प्रयोन ॥१५११७ 
बांन दया तप ब्रत नियम, संजम प्रभु गुर-भक्ति। 
करिवो जोग्य गृहस्थ कौं, जेसी हूं निज सक्ति ॥१५१२७ 
कवि-लघुता-वर्नन 
वरन्यो बुद्धविलास यह, ग्रुथादिक-प्रनुसार । 
है ज़िन-धर्म प्रनूप की, चरचा यामें सार॥५ 
चरचा यासें सार, पढ़े झरु सुने जासकों। 
ग्यांन होत श्रति गहें नहीं, मत झ्रांन तासकों 
पढ़िं सुनि साथे धर्म, तिन्‍्हें भवसायर तरन्यों। 
'बधतराम कुल साह, वुधि माफिक यह वरन्यों' ॥१५१३४७ 


प्रंथ' नवल रचनां करो, भविजन कों सुषवाय। 
हसहु से सोकों कवि नवल, लवल विग” उपजाय ॥१४१४॥ 


१५०६ : ९ हसना। २०८ खक््युवर्सन। 
१५१३ : १ 'बषतराम सो मति प्रमान, कछु यक यह वरन्यों' । 
१५१४ : १७ विगि। 
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है बविलास यह वृद्धि को, वुद्धिवांन भविहेत। 

ग्रहि कुवुद्धि निदो न लबि, चरचा सुत्रुधि-निकेत ॥१५१४७ 
जो लषिहों या ग्रंथ कों, तो परमत जग सांहि। 

तिनते नांहि ठिगाय हो, थे तुमकों न हसांहि ॥१५१६४ 
ऐ भवि-श्नावग-घर्म की, जुक्ति धरी या मांहि। 
अध्यातम सिद्धांत तो, साधन मुती करांहि १५१७७" 
भवि-कवि सों यह बोनती, चूक्‍यों हूं कछु ताहि। 

लेहु सुधारि विचारि कं, अरज सांनिमो चाहि ॥१५२४७ 
संबत अट्टारह सतक, ऊपरि सत्ताईसा। 

सांस मांगिसर पष्ि सुकल, तिथि द्वादसी लहीस १५२५७ 
नषिक्त अ्रश्वनी यार गुरु, सुभ महुरत क॑ मद्धि । 

ग्रंथ अ्रनुष रच्यौँ पढ़े, हाँ ताकों सब सिद्धि ॥१४२६४* 


इति भ्री बुद्धि-विलास नांम ग्रंथ संपूर्ण ॥ लिषंत वषतरांस साह शरुर्भ सवत्‌ 
॥ श्री ॥ ॥ श्री ॥ ॥ श्री ॥ ॒श्नी॥ ॥ श्री॥ 
पडितजी श्री जैचदजी की पुसतग नजरि कीयो संबत १८३२- 


१५९७ : ६ 5508 । 

है #&6० । 57 0० एशता हे 
“६ उपरि बध्या ॥२३॥॥ 

३५ $ ॥877 (&. 0 ।॥770). 
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इति श्री धुद्धि-बिलास नांम ग्रंथ संपूर्णम्‌। शअ्रु्भ मबत्‌ ॥ संबत १८०६३ का मिती 
प्रापतोज भक्त & सोभवार लिषाहत जीवरारांस साह बेटा बषतराम का दसकत स्थौजीराम 
भावसा का लियवा म॑ भ्रसुद्ध घोट होय तो सुद्ध करि लोज्यों पाठ माफिक लिधाइतं ज्यों बा 
सूएो सृणाव त्यांने जथा जोग्य बंचोज्यों श्रीरस्तु कल्यारामस्तु । 
॥ श्री ॥। १ । श्री ॥ २ ॥ थो ॥| ३ ॥ घी ॥ ४ ॥ भी॥ ._ रघस्तु। 
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